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सदा से भारत दार्शनिकों का देश रहा हैः, नाना युगो मे जहल 
इसमे रासः, कृष्ण, शिवि, दधीचि,आदि कऋान्तदर्शी महानुभावा 
ने सृष्टि के उद्धाराथै अवतार छियावेसे ही सध्ययुग से शंकरः, 
कुमारि, रामानुजः करवीरः, सूर ओर तुखसी ेसी विमूतिरया 
हुई" जिनसे संसार गोरवान्वित दै। आज भी कवीन्द्र रवीन्द्र 
एवं राष्ट्पिता गांधी जंसे युग पुरुषों ने भारत का भार उचा 
या है उसी प्रकार वतमान समारतीय आध्यात्मिक जीवन मं 
राजगु धमधुरीण हरिदत्त शास्त्रीजी का स्थान महस रखता है! 
जिनमें ज्ञानः कमं ओर उपासना का अदूभुत समन्वय दै । 
` अपक्रा जन्म संवत्‌ १६३२ पौप मास म टिहरी गदूवाल मेँ 
हुआ माता का नाम नन्दनी, पिता पं कष्णचन्द्र जोशी 
भिभाण कुपाङ' के दीवान वंश के थे । प° कृष्णचन्द्र जोश्ची दीवान 
संवत्‌ १६०६ में टिहरी आये ये, इनक। जीवन राज्यसेवा मे छ्गा 
रहने प्र भी आप ज्योतिष ओौर तंत्रशास््र मेँ प्रगाढ विद्वान्‌ ओर 
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योगाभ्यासी थे, आपके मातामह राजगुर पं राधापति के पुत्र 
प० रामश्ष्ण स्वयं राजगुर्‌ भे । 
चार वषे कौ अवस्था मं शास्त्रीजी के पिता का शिब- 
सायुज्य हो गया था, पिताजी ने पहटे से कह रक्खा था 
क्रि इसको किसी पाटशालो म पटने को नहीं मेजना, 
केवर वाग्भव वीज अष्टगंध से इसकी जिह्वा पर टिखते रहना । 
इसी प्रकार करिया गया । पूज्य माताजी ज्योतिष शास्त्र की 
विदुषी थीं ओर वनस्पति ओौपधियों का इन्द परम्परा से ज्ञान 
था । उनके हृद्य में दीनदुःखियों की सेवा करने का भाव निरन्तर 
विद्यमान रहता था तथा अपने ग्ण॑व ओौर नगर के वच्चो की 
रग्णावस्था ओर बालको की वेदना ज्योही सुनती थीं वे तुरंत वहां 
जाकर जडी-वूटियाों से उनके कष्ट को निवारण कर उन्हे आरोग्य 
कर देती थीँ। 
माताने आठ वपं की अवस्था म वाक हरिदत्त का 
उपनयन संस्कार कर दिया, तव से नित्य उनके साथ 
गंगा स्नान करने जाना आरम्भ क्रिया। माताने शट्राध्याय 
आओौर दुर्गापाठ कण्ठस्य याद्‌ करा दिया। एक दिन 
गंगा स्नान करनेको जते. हए आपको एक कराल सष ते 
काट लिया जिससे २४ घंटे तक मूर्धत रहे, फिर एक साघु 
आये ओर उनके मत्रोच्चारण ने उन्हँ जगा दिया। पीछे अमर- 
कोषका पाठ ओौर रामायण के प्रारम्भिक २, ३ अध्याय मुख- 
जवानी पटाये। आपको माताजी ने आरम्भिक शिक्षा घर 
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पर ही दी, कभी वह ज्योतिष की बातं इतिहास के रूप से वताती 
थीं एव कभी सायका आकाशाद्रमे गगनचारी प्रह का ज्ञान 
कराती थीं । 

` १२वषेकी अवस्था में निधनता ओर दीनता के कारण 
वालकं को पटने के कायं से आजीविका प्रारम्भ की। 
इस अवश्या मे सबमें यही चर्चा होने ख्गी कि बिना पदे संस्छृत का 
ज्ञान इस बाख्क को हो केसे गया ¢ इसपर वहा की महारानी ने ` 
शास्त्रीजी को आद्र से बुखाकर गणेश पुराण की कथा का आयोजन 
क्रिया। प्रायः २ वषं तक आप पुराणों की कथा सवको 
सुनाते रहे । 

ग्रीष्मकार मे सन्यासी प्रायः उत्तर काशी जाया करते थे, 
उत्तर काशी से टिहरी ४१ मील परदहै। टिहरी द्धोटासा नगर 
होने से जो महामा वहां आते धे माताजी उन्ह घर पर लिवाकर 
उनका सत्कार करती थीं । स्वामी दयानन्दजो जब वहां आये तो 
उनके चरणों पर माताने प्रणाम कराया। उन्होने आशीर्वादं 
दिथा कि पुत्र वेद्‌ ओर व्याकरण मं तुम्हारी शक्ति बहे । 

कुं दिनों के अनन्तर खामी ब्रह्मानन्द तीथं जो काश्मीर 
महाराज के दीक्षा गुर थे मुबनेश्वरी में पुर्रण के छिए अये । 
माता ने उन्हुं घर पर आमन्त्रित किया । उनके आदेश से १५ वषं 
को अवस्था में भुवनेश्वरी उनके साथ जाने का पहले-पहछङे अव- 
सर भिखा । वहां पर उनसे तांत्रिक दीक्षा मिली, स्वामीजी ने 
मुवनेश्वरी के मन्द्र मे पुस्धरण कराये, तव से इनम सं्छृत 
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साहित्य का विकाश होने खगा क्रमशः तन्त्र शास्र आदि 
विचारने की प्रबल शक्ति हई । फिर किंतनी दी वार युवनेशवरी सें 
जाना हआ । वहां पर्‌ युवनेश्वरी आश्रमं नाम का एक शिविर 
भी बनाया इस शिविर मे योग विद्या ओर्‌ गीता ज्ञान की शिक्षा 
दी जाती रही | इसके अनन्तर काशी आदि पूरं श्यान तथा खादर 
प्रभृति पाचार देशमें भी जने का अवसर मिला आप फिर 
प्रयाग में रहने खगे उस समय पंडित मदनमोहन माढ्वीय तथा 
आदित्य राम भष्चायं के सम्पकं मे आक्र भारतीय सवनम 
कभी-कभी आपका प्रवचन होता था। जवं टिहरी के राजा 
कीत्तिशाह्‌ अपनी समुरार प्रयाग मे आये, उनके निमन्त्रण 
पर्‌ शास््रीजी राजा से भिटते गये । उन्होने आग्रह किया 
किं जिस प्रान्त मे आपका जन्म हा दै उस भूमि की 
सेवा करने का मी अपका दायित्व है। उनके अनुरोध से 
शास््रीजी को जपने टिहरी गवार जन्मस्थान पर जाने 
की प्रेरणा हृई। महाराज ने चाहा फि भ्राम्य जनता सें 
प्रशिक्षण का कायं प्रारम्भ किया जाय ओौर उने विदया्रहण 
करने की क्रान्ति पेदा की जाय क्रन्तु राज्य कर्मचारी यह नहीं 
चाहते थै । राज्य कमचारियों से मोटीमाखी भ्।मीण जनता 


को यह्‌ पटा रक्खाथाकि तुम कदाचित्‌ अक्र का अभ्यास 


भी करो तो तुम्हारा देवता तुम्हं खा जायगा। यह विश्वास 
उनके हृदय पर इतनी दृढता से जसा दिया गया कि वह्‌ उस भोदी 


जनता का खच्छन्द्‌तापूवक शोषण करते जते ध्रै । आपने जव सारे ` 
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गवार राज्य की यात्रा की तो उत्तर काशी ओर देवप्रयाग के 
अतिरिक्त ओर कदीं किसी को अक्र तक का ज्ञान नहीं 
था । इस पर वड़ा संध कर भगवती को छपा से ३ वर्पो के 
भीतर ही १०८ पाठशाराओं की स्थापना उनके मंदिरों उन्दीं 
ग्रामीण जनता कौ सहानुभति से बनाये गये । जिसकी 
१६०६-१६०७ की वाप्कि रिपोटं मे यह्‌ उक्ति थी किं 
(“11116 [0101688 18 8घ्1.{11811.7 | टिहरी राञ्य मे अव 
ग्म्य पाठशाराओं म अ्मीण जनता मे प्रशिक्षण के स्यि उत्साह 
होने गा ओर इस प्रोर्साहन पर बह अपने बाख्कों को अध्ययन- 
शाटाओं मेँ प्रवेश कराने कगे, किन्तु म्र।म्य शिक्षण पद्धति प्रादमरी 
शिक्षा तक ही सीमित थी । इस प्र मी उनके उत्साह्‌ सम्बद्ध न 
के स्यि प्राहमरी शिक्षित बाख्को को राज्य कायं मे प्रवेश होने 
का अवसर दिखाते गये। अव भ्रमोंमेशुद्ता, चरिता ओर 
सस्छरितिक जीवन का विकाश बदुते खगा | देवप्रयाग ओौर उत्तर 
काश्ली मे संस्कृत पाटशाखा खोली गई । तीर्थस्थान जसे गंगोरी, 
यमुनोत्री आदि मेँ पंडा छोगौँ के बालकों को तीथं विधि आदि का 
प्रशिक्षण विशेष रूप से रखा गया । टिहरी म यू० पी० के 
तत्काङीन राज्यपार हविर के नाम से एक संस्छत विद्याङ्य 
की स्थापना की गै जहौ आपने ही प्रधानाचायं के रूपमे 
श्रीगणेश किया | | 

इन दिनों कभी-कभी पूववत्‌ कलकत्ता, काशी, खाहौर आदि 
की यात्रा मी करते रहे राहौरमे स्वामी रामतीर्थ, जिनका 





५.१९ ‰) 
किं नाम तीथंराम एम० ए० था, मिशन कालेज के गणित शास्र 


के प्रोफेसर थे ये गणेशदत्तजी शस््रीके साथ प्रायः यिटने 
जाते थे, वेदान्त शास्त्र के सम्बन्ध मे विचारविमशं से इनसे घनिषएटता 


बहती गई । दोनोंका इतना घनिष प्रेम था कि पंजाव मे. 


कलेज के वन्द्‌ होने पर ये अपनी स्री ओर पुत्र के 
साथ टिहरी शघ््रीजी के घर अये। उस समय उनकी 
वेदान्त एवं वेराग्य की खरे बड़ी उच भूमिका पर थीं । अपने 
अनेके तीन घंटे वाद्‌ पृष्ठा गया कि आपके सामान रनेवाले 
आदमी किंतनी दूर छूट गये दै उनका पता खगा सेवं । तव 
स्वामी रामतीर्थं कहने रगे सामान तो हमने सेविग्स वेक में रख 
दिया । इस उत्तर को सुनने पर रोग हसने रगे ओर उनसे पूषन 
खगे कि वह्‌ केसा सेविग्सर्वेक दै जिसमे सामान रखा जाता दै । 
तव स्वामी रामने कहा कि खक्ष्मण मुडा पर हमने सव सामान 
बांध कर दिन भर कुरी की प्रतीक्षा की । मजदूर न मिख्ने पर 
सारा सामान गंगाजी को समपंण कर दिया। आगे चलकर 
जिसग्राममें रात्रि को निवास किया वहां के निवासियों ने 
भोजन ओर ओदना विस्तर दे दिया । तब उन्होने उस वक्त अपनी 


स्री से कहा देखो गंगा का सेविग् वेक, हमने गंगा के सेविग्स ` 


वंक मे सव सामान सुरक्षित कर दिया, अब जहां जाओ वहां 
मिरता जायगा । ये वैराग्य की छहर उनमे उसी समय से थी । 


आपही ने स्वामीजी को स्वामी रामाश्रय से मिटाया जो किं उत्तर 
काशी में तपस्या करते थे । जिनके यिय यह कटा जाता था किं 


( ७ ) 


३००-४०० वषं की उनकी आयु थी । यह्‌ महात्मा किसी से नहीं 
मिरूते थे, परन्तु तीथं राम स्वामी के ओंकार उचारण करते ही यह 
कुटिया से बाहर आ गये ओर दोनों आपस में ह्वाती मिलाकर 
लिपट गये । इनकी प्रचुर अश्रुधारा पाव तक वहती थी ओर गद्‌गद्‌ 
स्वर मे भी प्रणव को ध्वनि सुनाई देती थी । तीर्थरामजी का सन्यास 
यहां से हुभा ओर यदीं से इनका नाम स्वामी रामतीथं हअ ओर 
यह्‌ सारे हिमाढ्य में विचरे ओर रात मे कई सिंह आदि वस्य पशु 
इन्ं मिर्ते थे, लेकिन उनके ओंकार की ध्वनि सुनते ही सिंह 
आदि सब शान्त हो-जाते थे । फिर उनका विदेश भ्रमण हुआ । 
तदुपरान्त स्वामी रामतीथं हिमालय मे विचरे ओर टिहरी में 
आकर विरंगना नदी मे इन्होने ३० वषं की आयु मे जर समाधि 
ठे खी । स्वामी रामतीथं के जीवन से प्रभावित होकर महाराजा 
की तिशाह टिहरी नरेश को व्याग ओर वैराग्य की भावना होने 
ख्गी। तवसे राजा को गीता आओौर उपनिषदों का प्रवचन 
शास््रीजी सुनाते थे, इस अन्तरार मे मंदिरों की व्यवस्था जो 
धिन्न-भिन्न हो रही थी उसको शास्त्रीय नियम के अनुसार 
प्रबन्ध करने को शास्त्रीजी से कहा गया । क्रपिकैश से टेकर 
हिमालय तक कै मंदिरों का प्रवत्ध कार्यं इनको सोपा गया । 
२०-२२ वार बद्रीनाथ, गंगोत्तरी आदि की यात्रा का अवसर 
इन्हं मिखा । दिमाख्य यात्रा मे अनेक तपस्वियों के दर्शन ओर 
सम्पकं से वेदान्त शाशा की निष्ठा कुण्डलिनी के जागरण 
की क्रिया इनको प्रप्र हुई । एक वार्‌ आद्वत्यराम भद्चाय, 
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इराहावाद संस्कत कठेन के प्रोफेसर इनके साथ आये ओर 
अनेक सिद्धपीठ ओर तपसशियों के दर्शनो से वह वहत ही 
ग्रभावित हुए । 
महामना प० माख्बीयजी के साथ शास््रीजी का बहुत कार 
तक सस्पकं रहा । यथाशक्ति उनके साथ काशी विश्वविद्याख्य की 
सेवा के रूप मे चन्दा आदि एकरा करने का काय करते रहे । 
इस कायं के छिए जव कल्कन्ते मे भी पधारे तब सरजान उडरफः 
से मिटे थे वह तन्त्रशास्नके साहित्य को एक करने में संप्र थे 1 
सर्जान की विचारधारा से यहं प्रतीव होता था कि तना शास्ता 
को सिद्धियों पर उनकी परै आस्था है । तंत शासा के महत्व को 
देखते का अपकरो फिर दूसरा अअसर भिला जव १६१९१ मे 
कामाक्षा मे जाकर ३-४ पुर्रण क्रिये । उससे अनुभव हु 
किं मंत्रं के यथाविधि प्रयोग से अन्य सिद्धियों के अतिरिक्त 
रोग शमन करने कौ भी शक्ति दै, अंगरेजी मे जिसे हीटिंग पावर 
(प611& ए० पला) कहते हैँ इसका प्रयोग कामाख्या से आकर 
कृट्कत्ते मे किया गया जिसका विवरण उस समय के भारतमा 


ओर वपुमती आदि हिन्दी एवं बगला दैनिक पत्रो सें 


निध्य निकलता था। रोगियों के आरोग्य होने की संख्या 
ओर रोगों के नाम का वर्णन उन पत्रों मे विस्तारं से 
था । इसी प्रकार खाहौर मे जव इसका प्रयोग दिखाया गया, 
वहं के टिव्यून आदि पतनं ने उसका प्रशस्त वर्णन किया । 
इल्टोने बहुत आदभियों को त॑त्र शास्र ओर योग शासन के मार्ग 


(' €&¦ ) 
वताये जिससे मानवता में विश्वास हआ किं दैवी शक्ति एक 
महान्‌ निधि दै जिससे मनुष्य को सचरित ओर वैराग्य, त्याग 
आदि साधनों से अनुष्ठान द्वा सिद्धि प्राघ्र हो सकती दै, इससे 
कितनी दी बन्ध्या ओर गभ दोपवाली स्रियो को सन्तान भी हुई । 
टिहरी के महाराज कीतिशाह ने दिवंगत होने ॐ पहछे अपने 
उत्तराधिकारी महाराज नगेन्द्र शाह को इनके शिक्षण में रक्ला । 
महाराज नगेन्द्र शाह के साथ इन्दं अजमेर जना पड़ा ओौर उन्हें 
कोटिल्य का अथं शास्र पाया । अजमेर मे आपक्रो कुद बौद्धं मरन्थ 
ओर जेन ग्रन्थों के अध्ययन करने का भी अवसर मिटा ! महाराज 
की तिशाह के दिवंगत होनेपर गरीब अ्रस्यवासी बालकों की शिक्षा 
के लिये जो योजना चर रदी थी उसमे अंगरेजों ॐ उपासक राज्य 
कमचारि्यों के द्वारा शिथिलता की जाने गी ओर उनका शोषण 
पूववत्‌ चरने खगा । यह्‌ घटना शास््रीजी देख नदीं सकते थे । 
उन्होने वहां की भ्राम्य जनता मे क्रान्ति उत्पन्न करवाई जिससे 
््ध होकर राज्य कम॑चारियों ने कासी कह कर इनका देश से 
निष्कासन कर दिया । | 

सन्‌ १६१४-१८५ के कुम्भ के अवसर पर्‌ गरधीजी से हरिर 

मे भंट हुई । उन्दोने गरीव प्रस्य जनता का साथ देने का प्रोत्सा- 
हन दिया ओर उन्दी की प्रेरणा से काम्रोस का संचार कराया । राञ्य 
के कमंचारियों ने फिर इन्दं कारागार मे रखने का साहस किया 
किन्तु कारागार न दैकर फिर देश से निकार दिया । देश से निष्कान्त 
होने के डद वपं के अन्द्र माता का स्वाश्थ्य अलयन्त गिर, गवा 
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तब सत्याग्रह कर आप टिहरी गये ओर ४ दिन में ही आपकी माताजी 
का असहा वियोग हुआ । वे शोकम्रस्त होकर फिर देश मे भ्रमण 
करने गे ¦ यद्यपि यह पर टिहरी का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया 
पिर भी भुवनेश्वरी आश्रम के साथ सम्बर्ध वना रहा, कारण वद्‌ 
उपासना ओर योगाभ्यास के लिये सिद्धपीठ है जोकि अभी तक 
बनी हृद दै । 
टिहरी म एक बार म्राम्य जनता पर गोलियां चराई गई जिसमें 
किंतने दी हताहत हुए । ईश्वर की प्रेरणा से टिहरी के महाराज 
ने इस घटना के जांच के स्यि कमीशन मे शास्त्रीजी ओर 
गोस्वामी गणेशदत्तजी ओर तीसरे वहां के चीफ जज 
पं० शिवानन्दजी को नियुक्त किया । निरपराधी तराई पवेतवासी 
जनता जो अपना नैतिक ओर सामाजिक विकास की प्रगति 
करनेमे तत्पर यथे उन्हँ गोीकांड से इताहत कर दिया 
गया । इस  रहस्यपू्णं ` चटना की जच जव की गई तो 
उसमे राज्य कमेचारी बृन्द को वलात्‌ वर्बरता ओर हव्या 
करने का दोषी पाया गया। उस रिपोर पर टिहरी के राञ्य- 
संचालक ने बड़ी शत्रुता की । वे छोग अपनी शत्रुता को ठेकैर 
गोस्वामी गणेशदत्तजी ओर शस्त्रीजी कै प्रति कोई मी प्रतिकार 
नदीं कर सकते थे। किन्तु शस्त्रीजी के जेष्ठ पुत्र पं० प्रभुदत्तजी 
इन्जीनियर, जो स्टेट में इन्जीनियर थे, जब वह विखायत यात्रा 
से खोटे तो उनपर एक वारंट निकारा, जिसका निर्णय भारत 
सरकारसे हआ कि उनका वारंट निक्राटना अवेधानिक था ओर 


( १११ ) 
वारंट रही करिया गया । किन्तु श्री प्रमुदत्तजी के हृदय पर इस 
असत्य अपमान का इतना क्षोभपूर्णं आघात हआ अगर उनकी 
बीमारी इतनी वह करि वह असमयमें ही स्वर्गवासी हुए । इतनी 
मर्मान्तक वेदना पर भी शास्त्रीजी स्वकतव्य से विचलित न हुए 1 
ठेसा गता था किं अपना रक्ष्य पूर्णं करने को मानो आपने चट्‌ 
परतिज्ञाहीकरछी हो| स्व० श्री प्रभुदत्तजीके दो पुत्र ओौरदोः 
कत्याये हैँ । शास्त्रीजी के छोटे पु छेपिटनेन्ट कनं श्रीप्रेमदत्तजी 
जोशी भारतीय सेनाम उच अफसर दै ओर उनकीं दो सन्तान हैं । 
सन्‌ १६३७ मे अपने अयुवरद्‌ के शास्त्रीय प्रचार को दृष्टि 
मे रखकर माख्वीयजी महाराज के साथ ही कटी प्रवेश द्वारा 
कायाकट्प चिकित्सा मौनी बावाजी की सन्निधि मे साङ्गोपाङ्ग 
करवाई । इसका प्रचुर विज्ञापन तत्कारीन समाचारपत्रों में 
अव्यधिक देखने को मिहा। अआशाकी जाती थी कि इस 
प्रकार के कायाकल्पों से भारतीय आयुर्विज्ञान नया रूप धारण 
कर संसार को रोगमुक्ितिका मार्ग प्रदर्शन करेगा। भारतीय 
आयुवेद का स्तर एवं सम्मान वाना इस कठप का उच्च 
रक्ष्य था । 
धीरे-धीरे आपने टिहरी का संम्बध छोड देहरादून को निवास- 
स्थान बनाया । १६३८ में शस्त्रीजी की स्त्री का स्वर्गवास दहो 
गया तब से व्याग-वरत्ति ओर सन्यासी का जीवन बिताते हुए 
आप वेदान्त शासा का प्रचार करते हुए ` कलकत्ते मे वाषिक 
प्रास्त के लि शीतकाल मे आया करते दँ । यहाँ गुसम॑डङ नाम 
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नाम की संस्था स्थापित की, जिसके प्रधान सेठ श्री मनसुखरायजी 
मोर दै) श्री मनसुखरायजी मोर से अपक परिचय पटे का हं 
जव किं इनका ^साल्िक जीवनः नामक पञ निकलता 
था, जिसका ध्येय सव्य पर र्हना ओर धममय जीवन 
द्वारा साच्िकता पूवक काम करना तथा गरीब जनता क 
सेवा करना था। सेठ श्रीमोरजी धमे जिज्ञासा ओर 
दीनदुखियों की दशा शान्तिमिय रूप से करने ओर देश को 
विनाश से बचाने के संब॑धमे दी कायं करते थे। इनका सम्पकं 
शारूाचचा पर था। इल्टोने सर्वप्रथम अपने अनुभव से एक 
पुश्तक निकी जिसका नाम “गृहस्थ धमे" रखा गया । जिसके 
छ संस्करण हए जोकि भारत के कोने-कोने मे वित्तरण किये 
गये। इनमें शाश्च प्रकाशन की श्रद्धा दिनोंदिन बहती रही ओौर 
इनमे अद्धौकिक चमत्कार भमी अने ख्गा.। जिसके लिये 
 शास्त्रीजी यु्तकण्ठ से यह्‌ श्चुभाशीर्वाद दिया कस्ते हैँ कि पुस्तकों 
को सबने पटा, पट्ते दै ओर प्ते ही जावंगे, किन्तुं उसका 
भगवती की सेवा, उपासना एवं गुर प्रसाद्‌ से, जिना पुस्तकों के 
रटन किये, जो विकास है उसके श्रौ मोर प्रयक्ष उदाहरण हैँ । 


देवीं वाचयुपासते हि बहवः सारन्तु सारस्वतम्‌ । 

जानीते नितरामसो गुरकुटच्िधे मुरारिः कविः ॥। 
अब्धिरुष्धिव एव वानरभरेः किन्तस्य गाम्भीयंता । 
आपाताटनिमगम्नपीवरतनुजानाति मन्थाचटः ॥ 


(2 ) 


मुरारि कचि ने पुस्तकों का रटन नहीं किया कैव इष्टदेव 
प्रसाद्‌ ओर गुश्ध्रसाद्‌ से उक्ते सारस्वत सार सरस्वती विव्या- 
पिष्ठाच्री देवी के भण्डार को कुञ्धिका पाई । जिस तरह भगवान्‌ 
रासचन्द्रजी के साथ सम्पूर्णं वानसों ने समुद्र को छाङ्घा परन्तु क्या 
उन्हं उसकी गहराई का परता खगा ¢ नदी, परन्तु उसकी सम्पूणं 
गम्भीरता ओर गहरा कौ थाह को तो मन्थराच ही पा सका 
जो सदा अविचल रूप सें वहां स्थित दै । 

इस प्रकार मुरारि कवि की उक्ति से स्पष्ट दै करि भगवती 
प्रसाद का छाम पाठशाखओं मै पट्नेवाङे रोगों को 
नहीं हृभा जो करि उनके स्नेहुःके अधिकारी श्री मोर 
नेसे व्यक्ति कोहुभा दै। श्री मोरजी के उद्योग से 
 गुरमंडछ से सत्रप्रथम एक पुस्तिका निकली जिसका नाम 
(्रमजीवन" रख! गया | इसा अथं यह था फि भारतवर्ष 
के सम्पन्न खोगों का धन श्रमजीवियों को सुख-सम्पति 
पूणं करने के च्िदै, ओर श्रमजीवियों की सेवायारतसे दी 
सव देशो ने सीखीदै। गुहमंडर ऊ १२, १३ पुष्प रूप मे अनथ ` 
मोरजी ने सहस्रो रुपये व्यय कर्‌ प्रसिद्ध किये दैः वतमान पु्तक 
लितासदखनाम का साष्य मी पूज्य गुरुजी की अमर कीर्ति 
दे ओर श्री सोर की बुद्धिं ओर्‌ ज्ञान के विचार विसरषं से प्रकाशन 
क्यिदैजो किं सत्रको उपहार रूपमे वितरण किये जाते है। 
गुरुमंडल ने गणराञ्य के छिए रजत घट मे १०८ नदियों का जल 
अभिमन््रण कर राष्टरूपति के अभिषेक के लिए बंगाङ राञ्यपाङ 
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दवारा दो बार दिष्टी मे मेजा ओर गधीजी के महाप्रयाण दिवस ` 


पर गवर्नभट दाउस मे दो-तीन वपं तक गीता पाठः सूत्र यज्ञादि 
कराकर दस हजार रुपया दान किया जिसमे पाच हजार पया 
राञ्यपाल द्वारा आसाम की सहायता के लिये दिये गये । 
संसार के सव कामों की सफटता मनुष्य के उतसाह, बल 
ओर बुद्धि द्वारा होती दै। यह्‌ बर भगवत्‌ आराधन ओौर्‌ ईश्वर 
की आस्था के साथ-साथ निविघ्नता से साधक से बढता जाता है । 
इसपर देहरादून बल्छपुर में एक महाविद्या मंदिर की स्थापना कर 
भवानी बालिका विदयाटय्र स्थापित किया जिसमें भ्राम्य की 
दोटी-दोटी बालिकां को सास्कतिक जीवन ओर आदश 
मारत की शिक्षा तथा देश-सेदा के संस्कारों के संचार करने के 
ध्येय से सुन्दर शिक्षा दी जाती दै। इस पाटशाछामें सर्वश्री 
विष्णुप्रसादजी पोदार की उदारता ओर श्रद्धासे कायं प्रारम्भ 
हुआ । सोभाग्यवश १२ दिसम्बर १६५३ को प्रधान मंजौ 
प० जवाहरखाख्नी ने मी इसका निरीक्षण किया अभी 


श्रीमान्‌ मनयुखरायजी मोर दवारा २००} मासिक रूपमे २ वर्ष 


तक इस वालिक्रा विद्यालय के सच्वालना्थं आर्थिक सहायता का 
सोभाग्य मिका दै। 

श्रीमान्‌ पूज्य शस््रीजी तन्त्र शास्त्र के उद्धर मर्मज्ञ दै 
आपने शङ्कराचायजी के सौन्दर्य लहरी मन्थ पर जो हिन्दी 
भाष्य करिया दै वह्‌ आपकी सृष्टमद रिता, विद्ठत्ता, विषयप्रवेश करी 
गरिमा ओर प्रन्थके हादं को प्रगट करने की विलक्षण सैली 
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का ज्वलन्त उदाहरण दै । संक्षेप मे, जो गुरूमण्डल के पुष्पों के 
रूप में ओौर स्वतन्त्र प्रन्थ निर्माण कर आपने ठोस साहित्य 
जनता को दिया है उससे भारतीय युवकवर्ग संछृतिमय जीवन 
वनाकर अवश्य ही देश का गौरव वनसकेगा । आपके अबतक के 
क्रियाकछापो का संक्षिघ्र विवरण नीचे दिया जाता है :- 

१- शिक्षा विभाग के काय मे जब सन्‌ १६२१ मे आप 
पंजाव यूनिवसिंटी मे परीक्षक रहै तव पंजाब में हिन्दी प्रचार 
का कायं किया | | 

२--शिक्षाकार मे गढवा में कितने स्थानों पर कुरीतियों का 
संशोधन किया, जेसे टिहरी गवार के नाग में एक वग मे परम्परा 
से कन्या वेश्या बनती थी आपने उनके माता-पिता को शिक्छित 
कर सस्छृतिक जीवन वनाया ओर उन्होंने जह्य कन्या वेश्या होती 
थी अपनी कल्याओं को गृहस्थ के जीवन मे बद्र कर वर्णाश्रम 
संस्करेति को अपनाया ओर कुप्रथा का नाश कर दिया । 

३-समानाधिकार की आवाज उठाकर आपने हरिजन 
` बालकों कौ सामाजिक अयोग्यता का ल्य कर कड़ा विरोध 
किया उसमें सफडता से सबकी उन्नति का माम प्रशस्त किया । 

४--देश सेवा में स्वतन्त्रता की क्रान्ति का बीजवपन किया । 

पहटेपहर गवार का एक भूगोल छिखा जिसमें व्हा की 
धरातल मे खनिज पदाथं ओर धातुओं की खोज बताई गई 
जिसका विवरण “प्राच्य शिक्षा रहस्य” मे दिया गया है। 

५ मदिरो के कयं करने में मदिरं कृ व्यवस्था, वहां का 
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पूजन प्रकार पंडों के कन्तेवय बताये गये । ुवनेश्वरी तथा सुरेश्वरी 
मे सडक ओर एक धर्मशाला तथा सडक ओर धमशादा । 
यञ्रुनोत्तरी मेँ राज्य के कोप से सडक वनवाई ओर चार सील 
को सडक वावा काटी कमरीवालों सखे ओर एक मंदिर ओर 
धमंशाला वनवा । 

 संदिों मे धन अनुचित रीति सरे व्यय क्रिया जाता था। 
प्रत्येक मंदिर मे एक एकर प्रधान मेनेजर नियत करिया अर 
दुराचार का नियह क्रिया| 

£--शास््ीजी ने असी भुवनेश्वरी विद्यापीठ के लिये एक 

दृष मी निर्माण किया है जिसके सदस्य निम्नटिखिव दै -- 


१--सखवं श्री राचेश्वर दयाख्जी, डिपुरी कमिश्नर । 
२-- 9 श्री हरगौविन्दजी डवरार, डिपुटी कलक्टर्‌ । 
३-- › श्री ठेपिट० कन पी० डी० जोशी । 

 छ-- „> श्री रमेश सिहजी जायसवाङ । 

५ - > श्री विष्णुप्रसादजी पोदार्‌ । 

६-- > श्री सूरजमखजी गप्रा । 

इस भवानी विद्ाशालखा को अधिष्ठात्री है वसंत कुमारी देवी 
धिटल्डियाल । 


आज इतनी आयु पाने पर भी गुरुजी की क्रिया क्षमता, 
चिन्तनशक्षिति एवं श स्त्रभ्यसन की निष्ठा उसी प्रकार है जसी कि 
युवकों मे होनी चाष्दिए। भारतीयों को अपर जेसे दी्घदशीं 
शास्ाचिन्तनपरायण महानुभाव कै माम दर्शन से अवश्य ही 
सफटता भिले अतः गवती जगदम्बा छटडिता से आप्रके 


दीघेजीवन कौ कामना करते हु पूज्य गुही से अनुदिन 


हमसवको सत्काय मं प्रवत्त करते रहने की सादर प्रार्थना दै । 








| श्रीजगदस्बिकाये नसः ॥ 
किञ्चिस्प्रास्ताविकनम्‌ 
यन्न <स्व्स्=~-- 
टुं स्मृतां हरसि भीतिमशेषजन्तोः 


जगति सर्वेऽपि प्राणिनः निरतिशयसुखविरोषं परमपुरुषार्थ 
मन्यमाना वेदशस्त्रेतिहासपुराणमीमांसादिशास््रानभ्यस्यमाना 
द्रीदश्यन्ते। चतुर्विधपुरुषाथ सिद्धि निध्चितवन्तोऽपितेपुरुपार्थाअपि 
तादृशज्ञान-विज्ञानप्राप्याइति ज्ञानमपि चित्तेकाय्रतागभ्यम्‌ । चिन्तै- 
कारय भगवदुपासना तन्नामकीतेनादेव ठभ्येति। शास्त्रेष्वपि 
द्र विध्य संविभक्तं कमोपासनादि साधनानि ज्ञाननिष्ठा च 
अविद्यामखोपाधिविनिमुक्तान्तःकरणेः धीरोपासकेः समनन्तरेव 
चतुविधपुरूपार्थकश्ृतक्रखयता भवति । उभयेऽपि देदिकामुष्मिक- 
निरवधिसुखभाजः सन्तो निःसीम निज-निज क्मोपासना- 
वलेन काटे ते शुद्धान्तःकरणाःसन्त उत्तरभूमिकां नामालुकीतनात्‌ 
्ाप्ुवन्ति। सर्वेषु वेदशस््रस्पृतिपुराणेपु एतद्थं जेगीयते । 
तदेतत्सवमालोच्य परमपुरुषाथंसाधनंतद्‌देव्याआराधनं तन्नाम- 
कीततनञ्चेति हयग्रीवस्य मुखात्‌ परमसाधकेन महामुनिनाऽगस्त्येन 
प्राद्रम्‌ | | 

८इत्येवं नामसाहस्रं कथितं ते घरटोद्धव । 


रहस्यानां रहस्यज्च लछिताभ्रीतिदायकम्‌ ॥ 
सवरोगप्रशमनं सवेसम्परम्रदायकम्‌ |“ 


षि 
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यद्यप्य॑न्यानि नेकशः सन्ति सहखनामानि परं तानि 
नैतस्य तुल्यतामहन्ति रङिताखहखनामस्तो्रमिदं सगवव्या 
वलिन्यादिशक्त्टिारा क्षितितल्मवातीतरत्‌ टर्लितासखहसखनास- 
सवके प्रत्येकं नाम सन्त्ररूपचमत्कारिकषटप्रद च्वान्ते भगवत्या 
सायुञ्यप्रदमिति जेगीयते | 

तथा च सोन्दयटहर्य्याम्‌ द्रात्रिशच्छलोके 

“भवानि त्वं दासे मयि वितर टृ सकरुणामिति स्तोतु 
वाञ्छन्‌ कथयति भवानि त्वंमितियः तदेव त्वं तस्य॑ दिशसि 
निजसायुज्यपदवीं मुक्कन्दब्रह्म न्द्रस्फुटसुक्कट नीराजितपदाम्‌ २२। 

अत्रेदं विचायं मगवलयानामानुकीतनेन तदुपासनया निशश्र- 
यसरूपः परमानन्दः प्राप्यते । परमानन्दप्रातिस्तु परन्रह्म क्यनिष्ठा 
“सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्मः । परब्रह्यावगति नामरूपाभ्यां न अवति 
नामरूपकल्पना अविद्ययाऽपरव्रह्यावसाना निगुणे निष्कले पर- 
ब्रह्मणि शब्दादि विषयानामगम्यत्वात्‌ तदहि कथं सहखनामजापी 
भगवत्या परया बद्यशक्त्या सायुज्यं भवति । 


शब्द्‌ चतुष्टया ( जाति क्रिया भाव रूदटी ) नां प्रवृत्तिः सकटे 
अपरे ब्रह्मणि भवति। अशब्देऽगोचरे सस्यज्ञानादिलक्षणे पर- 
ब्रह्मणि नाम रूपाणामप्रवृतिः । ब्रह्य दिविध सकं निष्करं च । 

“द्र ब्रह्मणि वेदितव्ये परःचापर्चः सकरूमपरन्रह्य द्विविधं 
जगदात्मकं जगन्नियन्ता च “शिवः कर्ता शिबोभोक्ता” देवीदात्री 
च भोक्त्री च । 
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अच्र पुंद्धीटिगानामपि नियमो नास्ति । “पुं रूपं वा स्मरेद्देवि 
गेर्पं वा विचिन्तयेत्‌ अथवा निप्करं ध्यायेत्‌ सङिदानन्द- 
 छक्षणसिति ।” | 
` अन्यत्रापिन्नत्वमम्ब पुरूषो नचांगना चित्रूपिणी नवण्डोना- 
पिते नापि यतुरपि ते परिखिगिता त्वां विना न तदपि स्फरेदियम्‌ः 
अया ब्रह्मभावमक्तानानुजिघृक्षया तद्वासनातुसारेण गृहीतानां 
रूपाणासनन्तत्वात्‌ तद्विशिष्टरूपेणानन्यमेव । तथा च वणितम- 
“गिरासहु्दवीं द्ु्िणगृदिणीमागमविदो । 
दरः पलं पद्यां दरसहचरीमद्वितनयां ॥ 
तुरीया कापि तं दुरधिगमनिःसीममदहिमा। 
संहामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषि ॥ 
“यथा सायेका सिन्नरूपेण कमराख्या सरस्वती ।” 
सावित्री साच संख्या च मूता कायस्य भेदतः ।।' 
“उमेति केचिदाहस्तां शक्ति र्मी स्तथापरे । 
भारतीलयपरे चैनां गिरिजेत्यम्बिकेति च |” 
देवीपुराणे-- ई 
“देव्या व्याप्रमिदं सवं जगत्छखावरजंगमम्‌ । 
इञ्यते पूञ्यते देवेरन्नपानास्मिकेति सा ॥ 
ृकषेपूव्यां तथा वायो ठ्योश्रिचाभ्रौ च सवदा । 
वरूमपुराणे हिमवन्तं प्रति देव्या वचनम्‌- 
अशक्तो यदि मां ध्यातुम॑श्वरं रूपमव्ययं । 
तदा मे सकटे रूपे कार्स्यादययन्त भेदिनी ॥ 
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यदेव रूपं मेतात मनसो गोचरस्तव । 
तन्निष्ठस्तत्परोभूत्वा तदचंनपरोभवः ।। 
यत्तमे निष्कलं रूपं चिन्मात्रं केवटं शिवम्‌ 
सवांपाधिविनि्यक्तसेकमेवा्रतं परं 

ज्ञानेनेव तु तद्भयं क्टेशैेन परम्पदम्‌ । 





दत्व चागम दिप्रमाणेः मुम॒ष्चणान्तःकरणञ्खुद्धये सकटन्रह्योपा- 


सना कर्तव्येति साचोपासना “इच्छा क्रिया ज्ञानः शाक्त 

भ न चिल ५ द 
जयास्िका साधकरपास्या संव चिच्छच्छिः परब्रह्मणःस्वात्मस्वरूपा- 
सिन्यक्तिः शक्तिरुपास्या । 


श्रीगुरोः पाटुका मूध्नि श्रीचक्र हृदिसंस्थितम्‌ 1 
श्रीविद्या यस्य जिह्वाग्र स साध्षारपरमःशिवः।। 
इति विदुषास्विधेयस्य 


विक्रमं {2 


विक द राजगुरुहरिदत्तराचखिणः 
२०११ | 





[क~ = ` वा पापका तत 
। 


|| श्री माद्चरणाःप्रसीदन्ताम्‌ । 
अदस 


त्रिषरां कुकनिधिमीडऽरुणशरियं कामराजविद्धागीं विगुणां 
देव निुतामेकान्तां विन्दुगां मदहारम्भाम्‌ । सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म" 
्रह्मका निरूपण सज्ञान अनन्तसे कहा है व्ह्य नाम ख्पसे 
व्याघरत्त नहीं है | 
“अस्ति माति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशच पञ्चकम्‌ । 
आद्य रयं त्रह्म रूपं जगदूयरूपसथो द्वयम्‌ ॥ 
परम पुरुषाथं मोक्ष परन्रह्यावगति नाम रूप से अतीत 
होने पर भी अपर ब्रह्म की उपासनाके छिद नाम रूपास्सिका 
उपासना क्ति अन्तः करणं शुद्धि द्वारा परन्रह्य ( मोक्ष ) दायिनी 
होने से वेदशाख पुराण मीमांसा प्रतिपाद्य देवोपासना पूजा 
नामकीतन यज्ञादि सव परम्परा से मोक्ष प्रतिपाच्च दै। धमं 
कम उपासना वही है जिससे परम शान्ति समता का ज्ञान 
्रह्यास्मस्थितिका लम हो। यद्यपि वेद स्प्रति पुराणादिकों मे 


स्थान २ पर उपासना भक्ति से ब्रह्मसाक्षात्कार करने का वणेन 


आया दै तथापि उपासना का विशदी करण उसकी प्रथक्‌ २ 
भूमियों का निरूपण त्रिगुणात्मक संसार मे साधक के प्रधान 
राण ओर साध्य के गुणोके संमिश्रण से युणालुसार भी उपासना 
का निदेश तन्त्रशाख मे किया दै। भगवद्‌ उपासना से उस 


र) 


सचिदानन्द्‌ की शक्ति का विकाश करना बतायादहै जो माते 
भावना से साध्य है तथा विश्व के विकाश में सहायक दोती द । , 

मात्र शब्द्‌ मे आत, जिज्ञासु अर्थार्थी एवं ज्ञानी सव की ही , 
समान रूप सरे भावना दै । भगवत्‌ शक्ति सादर शक्ति मे परिणत 
दोकर संसार को शेशवावस्था में देखकर उसका कष्ट निवारण , 





“तामुपेहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ 

आराधिता सेवनुणां मोगस्वर्गापवगद्‌ा ।।" 

यही माठर शक्ति भगवती उपासना दवारा समाराधित भोग , 

सगं, मोक्ष दात्री होती है। भगवती ठछिता के प्रसन्न दने | 
पर विष्णुका कटाशिर पुनः दग गयाथा। तव से दयप्रीव 
रूपी भगवान्‌ का अवतार पुराण प्रतिपाद्यदै। हयग्रीव की 
पुण्य रोचक कथायं पुराणो सें है । महाविद्या के परमोपासक 
अगस्य सुनि का हय्रीव से सम्वाद्‌ पद्मपुराण आदि समे आया है 
मुनि अगस्य ने हयम्रीव से भगवती छ्टिता कौ उपासना विधि 

सगोर्पाग प्राप्त की थी । किन्तु सदखनामावटी की प्राप्नि न दने 

से सुनि व्याङ्ुरता से बार २ हयग्रीव से जिन्नासा करते रदे, उन्हे 
सन्देह यदह ॒ दुमा कि सदखनाम तो सुते नहीं बताया है 
कदाचित्‌ मं उसका अधिकारी नदीं हं! छङितासहखनाम 


> 





| करती दे । 
माकण्डेय पुराण मे आया दै- | 


का ज्ञान दयम्रीव को मी नहीं था । मगवती की आराधना करने 
पर मगवती ने वशित्यादि शक्तियों को प्रकट कर उनके द्वारा 
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| 
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एक्‌ २ माम श्रीमाता से प्रारस्म कर श्रीमतत्रिपुरसुन्दरी श्री 
शिवा पयन्त सहसखनामावटी का विकाश कराया दै। तव 
अगस्यजी को भगवान्‌ हयम्रीव ने इन नामों का वोध कराया 
भगवती छुखिता पराशक्ति मोक्ष स्वरूपा होने से उसके जाति; 
क्रिया, भाव, रूट चार प्रकार के नामों से व्यवहार अगस्य 
होनेपर भी अपर या सकर रूपात्मक्‌ में स्तवन करने से अन्तः- 
करण शुद्धिं द्वारा ब्रह्मावगति हो जाती दै । “यज्ेयज्ञेमहायज्ञं- 
त्राह्मीयं क्रियते तनुः” यज्ञ उपासना से शुद्धान्तःकरण द्वारा ऋषि 
म॒नियौ को ब्रह्यावगति हुई दै। गीता--“वहवो ज्ञानतपसा 
पूतासद्‌भावमागताः तपस्या उपासनादि द्वारा शुद्धान्तःकरण 
होने से बहुत मनुष्य ब्रह्मभाव को प्रप्र हृए हैँ । अतः तप उपा- 
सना कम मी मोक्ष मार्गं के साधक दै । उपनिषद्‌ मे आया 
“ध ब्रह्मणी वेदितव्यः ब्रह्म के दोनो स्वरूप जानने चाहिए । परव्रह्य 
अपरत्रह्म; परन्रह्य ज्ञानगम्य दै अपरत्रह्म भक्ति कर्मापासनागस्य । 
अधर ब्रह्म के भी दो रूप जानने योग्य दहे, (१) जगन्नियन्ता (२) 
जगदात्मक । “स रेक्षत एकोऽहं बहुं स्याम्‌" यह स्फुरणा जिस 
अवस्थामें होती दै वहां पर उसे जगन्नियन्ता कहा जाता दै । जग- 
दात्मक प्रथिव्यादि ` स्थावर जङ्गम, जरायुज, अण्डज, स्पेदजः 
उदि आदि चराचर नाम खूपारमक जगत्‌ ही जगन्नियन्ता 
जगदात्मक रूप मे आभास होता हे । 
“शिवः कर्ता शिवो मोक्ता सवं शिवमयं जगत्‌ 
भोग्य एवं भोक्ता मी वही दै । 
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“विसृष्टौ सष्टिरूपातं खितिरूपा च पाने । 
तथा संहति रूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मयेः ।। 
सा० पु2। 
तुमही ब्रह्माण्ड रूपिणी, तुमही ब्रह्माण्ड रचयित्री हौ । 
देवि दाच्री च भोक्ची च सवं देवीमयं जगत्‌ 1” 
वही जगन्नियस्व्रिका शक्ति ज्ञानियों के ध्यानः पृजा निमित्त 
उनकी परा भक्ति पर नाम रूपात्मक होकर प्रकट दोती हे । 
मन्त्रिणी ज्ञानिनां चेव यतीनां योगिनां तथा । 
ध्यानपूजानिमित्तं` दि व्वनुगृह्णाति मायया ।” 
भक्तों के हितां अपनी त्रिगुणात्मक माया के द्वारा वहं 
ब्रह्मसत्ता नामरूपात्मक हो जाती है । इसी आशय का भगवती 
पावती ने हिमाख्य को उपदेश दिया दे । 
“अशक्तो यदि मां ध्यातुमैश्वरं रूपमन्ययं । 
यदेवरूपं मे तात मनसो गोचरस्तव ॥ 
तन्निष्ठस्ततपरो भूत्वा तदचच॑नपरो मव | 
यत्तु मे निष्कं रूपं चिन्मात्रं केवरं शिवम्‌ ॥ 
सव।पोधिविनिमुक्तमेकमेवाग्रतम्‌ परं । 
ज्ञानेनेव हि तभ्य क्टेरोन परमं पदम्‌।। 
यदि हे पितः तुम मेरे चित्‌, ( आत्मस्वरुप को प्राप्रन दो 
सको तो मेरे अनन्त नाम अनन्तरूप देँ अथात्‌ जहां शूप दै 
यहां नाम भी दै। अतः जो रूप नाम तुम्हारे मन को मवे उसी मेँ 
निष्ठा केर उसी रूप का पूजन--उपासना करो । 
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आत्म स्थिति तोज्ञानसे दी गम्य दै उपासना द्वारा मनः ध 
होने से ज्ञान निष्ठा प्राप्त होती दै | ज्ञान निष्ठा जव तकन दयो तब 
तक सकर ब्रह्मस्वरूपा से ध्यान रखना चाहिए । अशराब्दमस्पशं 
बरह्म का बोध साक्षात्‌ शब्द्‌ हारा नदीं होता, लक्षण द्वारा ह्येता 
दरे । जसे तत््वमसीत्यादि में रक्षणा से वोध होता दै । उपासना 
व॒कमंकाण्ड का विधान भगवान्‌ कहो या भगवती को, उसके 
नाम रूपरात्मक विग्रह मे होता दहे। 

हयग्रीव ने अगस्यञुनि को भगवती रुडिता के सहस्रनास का 

हात्म्य वतताया दै । जिस-जिस नमसे जो भावना बनती 
दे उस-उस भावनात्मक कायं की सिद्धि ह्येने से ये सदख्नाम 
क -एक्‌ नाम मन्व्ररूपी देवता दै । अगस्यसंहिता मे आया दै 
“अस्या नामान्यनन्तानि तानि वर्णयितु' मया । 
न शक्यानि सुनिश्रेष्ठ कल्पकोटिशतेरपि 1)" 
भगवती के अनन्त नाम है। अनन्तनाम ओर नाम रूप 
रदित इन दोनों शब्दों का एक अर्थं है । प्रव्येक वस्तु अनन्त 
य एक हो जाती दै यह नियम दै । गुणकर्म से जो नाम होते 
हं वे असंख्य हो सकते हैँ परन्तु अनन्त नहीं । 

देवी भागवतेः- 

“असंख्यातानि नामानि तस्या ब्रह्मादिभिः सुरैः । 
गुणकमविभागाद्यं : कल्पितानि च कििन्नवे।। 

मगवती ख्डिता के “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्य” एक चिच्छक्ति ॐ 


अनन्ता दौनेपर मी गुणः कमं तथा साधक की सिद्धि विशेष होने 
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से असंख्य नामों की कल्पना हृ& दै । उपनिषद्‌ मे आया दै- 


“एकधा वहुधा चेव दश्यते जलचन्द्रवत्‌" एक ही चन्द्रमा के 
असंख्य विम्ब जंसे जट से दीख पड़ते हैँ वेसे एक दी चिच्छक्ति 


के अनेक नामों के प्रतिविस्ब शब्दात्मक महोदधि सें दीख पडते 
दैचथा--“एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अरि यमं मातरिानमाहुः" 
यथाथंमे एक ही अद्रेत शक्तिका अनेकरूप ओर नामोंमे. 
आभास प्रतीत होता है यद सारा ब्रह्माण्ड उसीका आभास रूपहे। 
आमाखरूप ब्रह्माण्ड कै आभासरूपी नासरूप दी हितकारी है | , 


इनके दी अवलम्ब से सल प्राप्रि होती दै नाम ही सन्त्रास्मक 
देवता है । सम्पूणं शाखं मे प्रणय को भगवान्‌ का सुख्य नाम 
माना दं । “ओरेमिव्येकाक्षरं ब्रह्य" यह्‌ नाम निलय व्रह्म की प्राप्न 
का प्रतीक होने से जिसको प्राणोत्छमण काल से उकार शाब्ड से 
निष्ठा हो जाय वह दुःख निसु क्त शान्त ब्रह्यष्ठरूप हो जाता हे । 
माठका कोशम उज्कार का स्वरूप सर्वात्मक बताया दे-- 
““ङन्कारो वतु खाकारो मन्त्राद्यःप्रणवो ध्रुवः» । उन्कार्‌ अव्यक्तं 
विन्दु है यदी सम्पूणं मन्त्रो का प्राणदै। अऊच्कार का वणन 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ में देखिये । वस्तुतः भगवती के नामकी्तन से 


अनेकों को सिद्धि हई वही माकंण्डेय भगवती के नामकी्तन से 


चिरजीवी है । रति, कामदेव, दुर्वासा, सूय आदि सभी को 
मगवती के नामकीतन से सिद्धि प्राघ्रदै। 
मगवती के कोई नाम अवस्था सेद के दै यथा, विष्वह्पां 





। 


तेजसात्मिका ; कोई नाम विशेषण के दै, मालिनी इत्यादि । को$ 


| 


। 
| 
|, 
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स्थावरास्मिका के हे मही इव्यादि । कोई सगुण ब्रह्म के विशोषण हें 
सुन्द इत्यादि । इस प्रकार नाम वहत प्रकार से आये दैं। 
जितनी भौ शब्द्‌ साहित्य राशि दे वह सव भगवती के ही नाम 
द तथापि भगवती के सुख से. जो-जो नाम प्रकट हुए हैँ तथा 
जिन-जिन नामों फे जपनेसे मक्तोको देवी का साक्षात्कार 
हुथा है जिन-जिन नामों के कीर्तन से उनके मन के संकल्प सिद्ध 
हुए हैः उन-उन नामों का संग्रह किया दे । यथा, माकण्डेयपुराण 
मे '्टुगं स्म्रता हरसि भीतिम्‌ । 
दुर्गानाम उचारण करने से ही भय दूर हो जाता है! राम-रास 

के जपने से दी वाल्मीकि, हनूमान्‌ आदि भक्तों को भगवत्सा- 
कषात्कार हुआ । कृष्णकृष्णेति से मीरा आदि भक्तों को । शिवेति 
 मंगटं नाम शिव-शिव कने से कितने ही पापी निमुक्त हष 
दे! अतः सिद्धि प्राप्न नामों का इसमे वणन हा दै। जसे, 
अन्न कौ कामनावाखा अन्नदायेनमः इसका कीतन करता हे। 
धनार्थी वसुदायेनमः राज्यार्थी श्रीमहाराच्यैनमः इत्यादि प्रत्येक 
नाम रृलितासदखनाम के सन्त्र का बोधक हे । 

स्वपन्तिषठन्‌ व्रजन्‌ सें प्रजपन्‌ भोजने रतः। 

कीतयेत्‌ सततं देवीं स वे मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 


जो चर्ते-फिरते भी भगवती का नामकीतन करता है वह 
सव भयो से द्ृट जाता दै । प्रत्येक सिन्न-भिन्न नाम मं प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ फ दै। यथा- 
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“उमानामास्रतं पीतं येनेह जगतीतटरे । 
| न जातु जननिस्तन्यं स पिवेत्‌ कुस्भसंसव । |)“ 
| उमा नाम के कीतंन से ब्रयज्ञान, दुगे नाम कीतन से भय का. | 
नाश, मातः नामकीतन से प्रेम का सच्वार, महारानी नासकीतन 
से रेश्वय॑; सवरोगप्रशमनी इस नामकीतन से वड-बडे रोग दूर | 


हो जतेदहैं।. । 
| कालिकापुराण मे आया है-- । 


‹ ये त्वांस्तुव न्ति जगन्मात भवतीमम्विकेति च । 
जगन्मयी तिमायेति सवं तेषां प्रसीदति 1) 
जो मनुष्य हे जगन्मातः ! हे अस्विक इत्यादि नामों से मग- 
वती का कीतंन करते है उनकी सब कामना सफ दे जाती देँ 
विष्णुपुराण में आया है-५“येत्वां मायेति दुग॑ति वेद गर्भाम्बिक 
तथा । भद्रेति मद्रकाटी ति" इस प्रकार जो भगवती का कीतन 
करते हैः वे सव संकटों से मुक्त हो जाते दै । छ्टितासहसखनाम मे 
नामों का संकलन किंस प्रकार दै- 
त्रिपुरां इलनिधिमीड़्ऽरुणश्रियं कामराज विद्धाङ्गीम्‌ 
त्रिशुणेदेवेनिुतामेकान्तां विन्दुगां महारन्भाम्‌ 1 
तीन रेखाओं त्रिकोण के मध्य चिन्दु स्थान मे जिसका 
( निवासस्थान ) पुर दै उसे त्रिपुरा नामसे संकेतदे। यद्रा, 
वामा, ज्येष्ठा, रोद्री; यद्वा, इच्छा, क्रिया, ज्ञान इन तीन विमशं 
सूचक त्रिकोण के सध्य विन्दु मे जिसका स्थानः दै । जसे कालिका 
पुराण मे दिखाया दै- | 
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त्रिकोणं मण्डलं चास्य भूपुरश्च त्रिरेखकम्‌ । 
मन्त्रोऽपि चयक्षरः प्रोक्तस्तथा रूपत्रयं पुनः ॥ 
त्रिविधा कुण्डली शक्तिखिदेवानाच्च ख्ये । 
सवं चयं चयं यस्मात्‌ तस्मात्तु त्रिपुरा मता ।] 
सारा संसार तीन संख्याम ओत-प्रोतदै। इस कारण 
महादेवी त्रिपुरा नामसे कही गई है। यह्‌ भगवती त्रिपुरा 
ङ्खनिधि अपने कुर की निधि सम्पत्ति हे यद्रा, कुट-आचार की 
विकाश करनेवाटी निधि है। इसकी उपासना से मानवता का 
सच्चा आचरण जीवन क्रम बनता हे । यद्वा कुखनिधि कु-प्रथ्वीतत्व 
लिखे आधारचक्र नाम से षट्चक्र मे बताया दै । उस आधार- 
चक्र मे ख्य निवास करनेवाखी कुलक्कण्डलिनी शक्तिरूपा कामराज 
कामका से जो मन्व्ररूपा होकर प्रकट हु ह ; यद्वा; कामराज 
परमशिव उसका जिसमे प्रवेश दहै अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार 
जिसकी उपासना से होता हे । 
अशूणश्रियम्‌-प्रातःकाटीन सूय कौ कान्ति के समान जिसकी 
कमनीय श्री-शोभा दै। त्रिगुण (सत्व, रजः तम ) इन गुणों 
की मूति विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र॒ इन देवतां से जिसकी उपासना की 
जाती दै । एकान्ताम्‌- जिसकी उपासना सिद्धि से एकान्त “एक 
सेवाद्ितीयं ब्रह्म? एक आत्मनिष्ठा को छोड सव चा ( कमं ) 
खमाघ्र हो जाते हं ; यद्वा, अकार शिव, ` इकार शक्ति जिसके 
ज्ञान से शिवशक्ष्यात्मक सामरस्य भाव मिट जाता है । 
 निन्दुगाम्‌--विन्दु स्वानन्द्मय श्री विद्याचक्र के चरिकोणका 
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बिन्दु उस सर्वानन्दमय चक्र मै रहमनेवाटी आत्सानन्दश्वरूपिणी 

हारम्भाम्‌ खष्टि का सर्जन, पाठन, संहाररूपी महान्‌ कायं 

करनेवाली सोक्षदा्री भगवती त्रिपुर सुन्दरी की इडे-स्तवना 

करते दै । इसी मंगखाचरणात्मक रखोक से भगवती के नामां 

का भी उद्धरण होता दै। जंखा वरचि ने संकेतोद्धार में 
वताया दे-- 

कटपय वर्गभवेरिह पिण्डान्तं रक्षरेर॑काः। 
| ने ये शून्यं ज्ञेयं तथा स्वरः केवले कथिताः ॥। 

पिण्डान्तेः शब्द से व्यञ्जनाक्षसो का बोध सममना “अङ्कानां 

वामतो गतिः इस न्याय से त्रिपुरा शब्द्‌ प कार एक संख्या रकार 

दविसंख्या होने से एकविशेति(कीस) संख्या हुई । इससे चरिनयन 


सरे चरिकोणगा पयन्त २९ नाम होते दै। निधि-नवनिधिका. 
बोधक होने से “कुखामृतेकरसिका कर्रूपिणी तक नव नाम देँ । 


अरूण शब्द्‌ सूयं का बोधक ददोने से श्रीमाता से श्री शिवा पयन्त 
दरादश नाम अते दहै। कामराज विद्धांगीम्‌ षोडश नाम कारो- 
वद्ध मांगल्य से कामकेलिम्‌ तक्र । 


विद्धांगीम्‌- विष्क्र प्राणहरणी से विरागिणी नाम तक एको- 
नचत्वारिंशत्‌ ३६ नामावखी वनती दै। त्रिगुण से गुणनिधि, 
गुणप्रिया, गुणातीता, ये तीन नामदैः। निर्मिताम्‌ इस शब्द 
पष्टिनामावटी निजारुणा नाम से निराखम्बपयन्त १० ।. एकान्त 
एक नाम विन्दुगां से तीन नाम वैन्दवासना, विन्दुभाण्डवासिनी 


¢ # ८. 
| बि इतपणसतुष्राम्र । महारस्माम्र से द्विचत्वार्दडिनाम मह्‌ाटावण्य 
नाम से महेशपयन्त ४२ नाम टै 1 
ख्टिता नाम॒ सहसो द्खाणसूत्नाज्ुयायिन्यः। 
परिभाषा भाष्यन्ते संक्चेपात कोलिकप्रमोदाय || 
ठटितासदसनाम जह्य कदं मी ह्टाक्षर आगे हो वर्हा-वहां 
प्र॒ उन-उन नामों की परिभाषा वताई गई है जिससे साधक 
लोक हंखाक्षर के कारण अथं संगति करने मे भ्रम मे न. पड 
जायं | | 
पच्चाशदेक आदौ नामसु सार्द्ध द्व्यशीतिशतम्‌ 
पडशीति सादधान्ते सवं विशति शतव्रयंश्छोकाः 
सहसखनाम में प्रथम भागम ५१ एकपच्वाशत्‌ श्छोक दै । 
एक सौ अशीति १८६ अद्ध शोक दै । अन्त म फलश्रुति के मिका- 
करः सव शतत्रय विशति ३२० श्छोक देँ । 
अषु शराच्छरवर्णौस्ततः समानन्तिमो कचयोः 
अथ मध्यान्यांस्तपयोट्धितीयमन्व्येलयजेन्नवम्‌ 
अक्षु सोह स्वरों मे से अक्षु प्रथम पांच छोडकर षष्ठ वणं 
से दशम तक पांच को छोडकर „व अवशिष्ट समाक्चर दादश 
चतुदश षोडश वाकी दै । क च योः कवग चवर्म ॐ दो-दो अन्ति- 
साक्षर धकार! डकार, भकार, ओर जकार को द्लोड दिया है । 
टवगं मे टखवगंके मध्यके वणं उकार ह्ोडकर तवर्ग पवर्ग के 
दहितीयाक्षर थकार फकार यवग का नवमाक्षर छकार त्यागकर रेष 
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अक्षरों से नामावखी बनी दै । अर्थात्‌ अवशिष्ट ३२ द्ाव्रिशाक्षयो | 
से नामावटी प्रकट हई दै । सृतसंहिता मे आया दै - | 
“दरातरिशत्‌ सेद्भिन्नायां तां वन्देऽहं परात्‌ पराम 1" | 
| इत्थं शिष्टाुष्टुब्‌ वणरव्चेसु नामसु संख्याः । अवे नट चरद्वि- | 
प्येक द्वीचतुः कञ्चपान वरधीराः । 
इस “कार एकोनविशति अक्षरों को याग कर रोष ३२ 
हाव्रिशत्‌ वणां से भगवती के सदखनामों का आविभाव हृ है । 
यथा अव, अकारादि ४० चत्वारिंशत्‌ नट-आकारादि दश 
नस त्रि इकारादि तीन नाम द्वि, ईकारादि दो नाम २, इषु, उका- | 
रादि पञ्चनाम ¢ एक, एकारादि एक नाम दि, ओकारादि २ दोः | 
नम चतुः अकारादि चार नाम ककारादि एकाशीति ८१ नामानि 
पान खकारादि एक नाम १ वर गकारादि २४ चतुविशतिनामानि | 
धीर चकारादि एकोनचिशत्‌ २६. नामानि । | 
कि धूप द्िस्तम्भ ह्ुखभय मांसे पदे वरः संगः। 
प्रकट गया जख्वारी ध्ुसिधमं माखखोल्कटिकाधीः । | 
कि छकारादि एक नाम १ धुप जकारादि एकोनविशतिनामानि ` 
१६ द्वि दुकारादीनि दो नाम २ स्तम्भ तकारादि ४६ षट्चत्वारिंशत्‌ 
नामानि ट दकारादीनि सप्रतरिशतनामानि २७१ मय, धकारादीनि | 
चतुदंशनामानि १४ मांसे; नकारादीनि पच्चसप्र नामानि ५ ५ पदे, 
पकारादीनि एकाशीतिःनामानि ८१ वरः बकारादीनि चतुर्विंश ¦ 
तिनामानि २४ सङ्गः मकारादि सप्तत्रिंशत्‌ ३७ नामानि प्रकट मका- ¦ 
रादि द्रादशोत्तरशतनामानि ११२ गया, यकारादि च्रयोविश्ना- 


| 





मानि २३ जट रेफादीनि ३८ अश्टविशतनामानि वादी टकारा- 
दीनि १४ चतुदेश नामानि धुसि वकारादीनि एकोनाशीति ५६ धर्मे 
शकारादीनि ५६ नामानि मा षकारादीनि पच्चनामानि ५ खखोट्क 
सकारादीनि द्वाविशव्युत्तरशतम १२२ नामानि टीका हकारादीनि 
एकादश ११ नामानि धी; क्षकारादीनि नव नामानि। 
` इत्थं नामसदहस्र' साधकलोकोपकारक विहितम्‌ । इस प्रकार 
पराम्बा भगवती ल्डिता के सहस्रनाम वशिन्यादि शक्तियों के 
वारा भगवती ने संसार के उपकारा्थं विरठृत किया है । 
देवी भागवत मे आया हे-- 
न तदस्ति प्रिथिव्यां दिवि प्राप्यं सुटुरूभम्‌ | 
प्रसन्नायां शिवायां यदप्राप्यं नृपोत्तम ॥ 
कोई वस्तु एेसी नहीं है जो भगवती के प्रसन्न होनेपर प्राप 
नहो सके। वहीं पर आया दै- 
` मन्दास्तेऽतीव दुर्माग्या रोगेस्ते समुपद्रुताः । 
एषां चित्ते न विश्वासो भवेदम्बार्थनादिषु ॥ 
वे मन्दभागी रोग दरिद्र के शिकार होते दै जिनके हृदय में 
माता के नामोचारण पर विश्वास नहीं दै । ब्रह्मा. विष्णु, शुद्र कुबेर 
खोपामुद्रा सूय, चन्द्रमा ये सव भगवती के नाम मन्त्र के उपा- 
सक रहे हैँ । कोई भी माताके कमनीय सरस नाम के निकलठ्ते 
टी जिह्वा में रस भर जातादै। इसी प्रकार मुख्य नाम शिवादि 
शबच्दों के उच्चारणकीतन से सिद्धियां प्राप होती दै। धव, प्रह्लाद 
कितने ही राम के नामकौतन से मुक्त हो गये दैः तथा शा्नानुसार 
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जिह्वा मे जिस देवता का मन्त्र या नाम आता है उसी समयसे 
उस देवशक्ति का विकाश होने छख्गता है । संसारकेटखोग भीतो 
यह जानते ही दँ । जिन नामों से जिस को प्रसन्न कर सकतेदेंवे 
नाम नित्य उसके समीप व्यवहृत करने की नीतिज्ञता द । | 

भगवती छटिता के ये सहखनाम वशिन्यादि शक्तियों द्वारा ¦ 
प्रकट हुए हँ । इन प्रत्येक नाम के कीतंन पूजन का फट मन्थ के 
समाप्निमें छ्खिा हे । नामकीतन कौ महिमा न केवर मन्त्र शाख 
मेदहीदै अपितु प्रायः सव शलखोंमेदै। जिस देवताके जिस. 
गुणविशिष् जिस नामकाजो कीर्तन करता दै उसके जीवनम 
वही प्रभाव आ जाता है । “हरेर्नाम हरेर्नाम हरेरनामायुकी तनात्‌" 
भगवान के नामकीतन करनेवाले को यम यातना नहीं होती है । 
^श्री विष्णोः श्रवणे परीक्षिदभवद्‌ वेयासकिः कीत॑ने" व्यासजी ने ¦ 
अष्टादशपुराणों मे भगवत्‌ कीतन ही बताया है । अतः भगवती के ¦ 
नामकीतन करनेवाटे भवभय से मुक्त होकर शान्त शिवात्मक 
जीवन प्राप्रकरतेदहेँ। ह अम्बे भगवति तुम्हारी सहसखनामा- 
वी का भाष्य छिखिकर, अपने पुर मे सतत निवासिनी भग- 
वानी अम्बरे तुम्हारी स्मृति में तुम्हे ही सादर समपंण करता हूं । 
गुरुमण्डल के तत्वावधान में यह्‌ तुम्हारी पूजा द । 


श्रीपच्चमी 


२०९० 





राजगुर--हरिदत्त शाखी ¦ 





‰ श्रीगणेशाय नमः # 
॥ श्रीमचत्तिपुरसुन्दर्ये छिताम्बाये नमः ॥ 
य 


॥ ठटितासहसखनाम ॥ 


वच्य 


त्रिपुरां कलनिधिमीडेऽरुणश्रियं कामराजविद्धांगम्‌। 
त्रिगुणेदबेनिनुतामेकान्तां बिन्दुगां महारम्भाम्‌ ॥१॥ 


ठीका-तीनपुर रूपिणी मूतिं यद्रा भूपुर मण्डल कोण रेखा- 
त्रयात्मक समूह जिसकी मूरति जसे कालिका पुराण मे दरशाया 
 भीदहै। 
त्रिकोणं मण्डलं चास्या भूपूरं च त्रिरेखकम्‌ । 
मन्त्रोऽपि अयक्षरः प्रोक्तस्तथा रूपत्रयं पुनः ॥ 
त्रिविधा क्रुण्डटी शक्तिखिदेवानां च सरष्टये । 
सव त्रयं त्रयं यस्मात्तस्मात्त त्रिपुरा मता ॥ 
। सब वस्तुओं के तीन सेद्‌ होने से भगवती का नाम त्रिपुरा 
। शब्द्‌ से संकेत करिया है यदी शक्ति कुर साधक क वंश की निधि 
 दै। अर्थात्‌ निपुरा की उपासना से सव प्रकार की निधि भ्राप्त 
होती दै यह शक्ति कामराज शिव के साथ मिली दै जैसे सूरय क 








| 


२ टटलितासदहसखनाम 


साथ प्रकाश मिखा रहता दै । सत्व-रज-तम तीन गुणो से प्रकट 
हए तीन देवता ब्रह्मा; विष्णु, शिव से उपासना की है एकान्त 
ब्रह्मस्वरूपिणी विन्दुगी सृष्टि के आदि अव्यक्त विन्दु म स्थित, 
यद्रा श्रीयन्त्र मे सर्वानन्दमयी मूढ विन्दु मे जिसको पूजन | 
स्थिति है । महारम्मां महान्‌ ब्रह्माण्ड की रचना करनेवाली शक्ति 
माता त्रिपुरा की वन्दना करते हैँ । | 
रलितानामस्दसख छकाणप्त्राुयायिन्यः 
परिभाषा भाष्यन्ते सक्षेपास्कौलिकप्रमोदाय ॥ २॥ 
 : ` पश्चाश्चदेक आदौ नामसु साध यशी तिक्तम्‌ । 
पड शीतिः साधान्ते सवे विशति शतत्रयं श्लोकाः ।२ 
` दश्भूः साधनृपाला भध्युषट सार्थनवपडध्युष्टम्‌ । 
युनिषतहयाम्बाश्वाम्बादवोक्तिर्यानिमेकेन ॥ ४ ॥ ` 
| अगस््यउवाच 
अश्वानन महाबुद्ध॒सर्वशास्चविशारद । 
कथितं रलितादेव्या्चरितं परमादथुतम्‌ ॥१॥ 
देवीभागवत में अश्वानन का इतिहास इस प्रकार मिरता ठ 
कि भगवान्‌ विष्णु यज्ञ संरक्षण के निमित्त बहुत कारं तक जागृ 
रहने से मनुष्य शरीर को धारण कयि शरीर के धर्म से श्रानः 
हृए योग निद्रा मेप्रसुप्रहो गये। इस अन्तरा भे देव काः 
विशेष के कारण विष्णुभगवान्‌ के समीप आये भगवान्‌ शाङ्ग 
धनुष करी डोरी खीचि हुए सुप्र थे । विष्णु भगवान्‌ को जागृ 
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कराने के निमित्त देवताओं ने बहि नाम के कीट को यज्ञभाग 
देकर विष्णु के जाग्रति के अथं नियुक्त किया उसने धलुष की 
रस्सी काटकर लज्योही विष्णु के जगाने का यन्न किया धनुष 
्रत्यञ्चा से दछ्रटकर विष्णु के रीवा पर गने से शिर कट गया । 
जव ब्रह्मादि देवताओं ने भगवती रकता की स्तुति की, भगवान्‌ 
की आज्ञासे देवताओं ने घोडेका शिर ख्गाकर विष्णु को जीवित 
करिया तब हय होकर विष्णु ने हयग्रीव देत्य को मारा। वर्ह से 
यह कथा चली है । अगस्त्य श्नुषि लिता उपासक थे इन्दोने 
भगवान्‌ हयग्रीव से कहा कि आपके मुख से भगवती का अद्भत 
चरित्र सुना हे । 


पूं प्रादुरभबो मातुस्ततः पड़ाभिषेचनम्‌ । 
मण्डासुरवधस्चेव विस्तरेण तयोदितः ॥ २ ॥ 


प्रथम चित्‌ सचिदानन्दरूपी ज्ञानङुण्ड अर्थात्‌ अग्यक्त विष्णु 
से श्रीमाता का प्रादुर्भाव “देवानां काये सिद्ध यर्थ? जव उस चित्‌ 
-शक्तिरूप का विमशं प्रकट होता दै उस दशा को माताकी उत्पत्ति 
शाखो ने कही । उसके वाद्‌ पटटराभिषेचन इसके अनन्तर भण्डासुर 
वध का वणेन यह विस्तार से आपने कदा दै । 
| र ठ 
` बणितं श्रीपुरं चापि महाबिभवविस्तरम्‌ । 
। श्रीमलच्वदश्ाक्षर्या महिमा बणितस्तथा ॥ ३ ॥ 


श्रीपुर का विभवशाखी वणेन यद्वा श्रीपुर श्रीयन्त्र का विधान 
| तथा पच्चदशाक्षरी मन्त्र का माहात्म्य आपने वणेन किया है । 


| 
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षोटान्यास्रादयो न्यासा न्यासखण्ड समोरिताः 
अन्तयागक्रमश्चव वहिर्यागक्रमस्तथा ॥ ४॥ 
न्यास खण्ड मे षोढा न्यासादि जिन न्यासो के करने! 
साधकमें देव शक्तिका विकाश होता दै जिसके सम्बन्ध) 
कहा गया दै-“देवी भूत्वा देवीं यजेत्‌ अन्तर्याग कुण्डः 
का मागे वहिर्याग ( पूजा पाठ ) का क्रम आपने बताया है । 
 महायागक्रमरश्चेव पूजाखण्डे प्रकीर्तितः । 
पुरश्चरणखण्ड तु जपलक्षणमीरितम्‌ ॥ ५ ॥ 
पूजा खण्ड में शक्ति के महायाग पुरश्चरण खण्ड मे पुरश्चर 
की विधि तथा जपकी विधिका भी वणेन कियाहै। 
होमखण्डे खया प्रोक्तो होमद्रग्यविधिक्रमः | ` 
चक्राजस्य विद्यायाः श्रीदेव्या देशिकात्मनोः ॥६॥ 
टोमखण्ड मे हवन की विधि बताईदै।! हवन द्रभ्य 4 
विस्तार वताया तथा श्रीचक्र श्रीयन्त्र की पूजा विधि वताई दै। 
रहस्यखण्ड॒तादारम्यं परस्परघुदीरितम्‌ । ` 
स्तोत्रखण्डे बहुविधा स्तुतयः परिङीतिताः ॥७॥ 
रहस्य खण्ड म भगवती के साथ तादात्म्य सेने की भा 


वता है । स्तोत्र खण्ड मे वहत प्रकार के स्तोत्र एवं स्तुति सन 
आपने वणन किये है । 


मन्त्रिणी दण्डिनी देव्योः प्रोक्तं नामसहस्के। ` 





छटितासहश्चनामं (८ 


ति जि अः जिः जिः जि [क 
क 9 0 = 0 0 0 ति मि जि जि जि जि 0 मि ज 0 0 0 जि 0 जि 0 ज 0 0 0 जा 0 0 0 ७0 0 0 0 0 0 जि 00 चि जि जि = 0 0 जि ज = जि = = जि 0 ति 0 0 0 जि 0 ज 0 00 90 0 0 00 0 00 ७0 0 ०9 99 09 ० 09 000 ५699 


सहख नाम मे मन्त्रिणी दण्डिनी आदि शक्तियों के प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ नाम बताये हें | 


न तु श्रीललिता देव्या प्रोक्तं नामस्तदस्चकम्‌ । 
तत्र मे संश्चयो जातौ हयग्रीव दयानिधे ॥८॥ 
हे भगवान्‌ हयग्रीव ! दया के सागर ॥ आपने छछिता देवी 
का सहख नाम मुभे नदीं बताया दै, इससे मेरे मन मे शंका हो 
रही दै कि क्या मे उसका अधिकारी नदीं था! 
किवा खया विस्प्रतं तज्ज्ञाता वा सघुपेक्षितम्‌ । 
मम वा योग्यता नास्ति श्रोतुं नामसहस्रकम्‌ ।8॥ 
क्या आप बताना भूर गये हो या इस वात को जानकर 


आपने मेरी उपेक्षा की है या मुभ खिता सहख नाम सुनने 
के योग्य नहीं पाया है । 


किमथं भवता नोक्तं तत्र मे कारणं वद ॥१०॥। 
। भगवन्‌ ! आपने रिता सहख नाम क्यो नहीं प्रकट किया 
है, इसका कारण मुभे समभाष्टये । 
सूतउवाच 
इति पृष्टो हयग्रीवो युनिना कुम्भजन्मना । 
हृष्टो वचनं प्राह तापसं ऊुम्भसम्भवम्‌ ॥११॥ 
सूत जी बोरे कि-इस प्रकार प्रभ-परति-प्रश्र करनेपर अगस्त्य 


| सनि ने भगवान्‌ हयग्रीव को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर 
तपस्वी अगस्त्य को हयग्रीवं भगवान्‌ बोरे- 


क = गः यरे कै 


| 
| 
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लोपाघ्द्रापतेऽगस्त्य सावधानमनाः श्रृणु । 
नाम्ना सहस्र यन्नोक्त कारणं तद्दामि ते ॥१२॥ 
हे छोपामुद्रा के पति अगस्त्य ¢ तुम अब सावधान होकं 
सुनो। मेने कलिता सहख नाम अवतक क्यों प्रकट न 
किया हे। 
रहस्यमिति मत्वाह नोक्तवांस्ते न चान्यथा । 
पुनश प्च्छसे भक्स्या तस्मात्तत्ते वदाम्यहम्‌ ॥१३। 
कुटिता सहस्र नाम को रहस्य मानकर तुम्हं नदीं का ह 
अब तुम ॒दुवारा उसके सम्बन्ध मे भक्तिपूवंक जिज्ञासा कर ए 
हो अतः मेँ तुम्हे कहता हूं | 
न्र.याच्छिष्याय भक्ताय रहस्यमपि देशिकः । 
भवता न प्रदेयं स्यादभक्ताय कदाचन ॥१४॥ 
 . यतः गुरु का धमं दहै कि भक्ति सम्पत्न शिष्य को रहस्य 
वता देवे, तुम्हें चाहिये कि इस सदह नाम रूपी रहस्य को किः 
भी अभक्त को म बताओ । 
न शठाय न दुष्टाय नाविश्चास्ाय कर्हिचित्‌ । 
श्रीमातभक्तियुक्ताय भ्रीविघाराजवेदिने ॥१५॥ 
किंसी दुष्ट, शठ, अविश्वासी को किसी दशाम भीन बत 
) भक्तिमान्‌ श्रीविद्या के उपासक को ही यह्‌ सहस्र नाम वताः 
चाहिये | 
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उपासकाय शुद्धाय देय नाम सदस्कम्‌ । 
यानि नाम सहश्चाणि सदः सिद्धिभ्रदानि वे ॥१६॥ 
द्ध चित्त से उपासना करनेवाटेके प्रति दी बतानाये 
टङिता के एक-एक नाम एक-एक सिद्धि के देनेवाले हें । 
तन्त्रेषु रलितादेभ्यास्तेषु युख्यमिदं घने । 
भ्रीषियेव तु मन्त्राणां तत्र कादियथा प्रा ॥१७॥ 

: ` सम्पूणं तन्त्रो मे रुलिता देवी ही मुख्य देवी दै ओर सम्पूण 
विद्याओं मे श्री विदां मुख्य दै उसमे भी कादि विदा श्रेष्ठ दै 1 ` 
पुराणां श्रीपुरमिव शक्तीनां रुरिता यथा । 

भ्रीषिचोपासकानां च यथा देवो वरः शिवः ॥१८॥ 
नगरों मे श्रीपुर शक्तियों मे श्री र्किता इसी प्रकार श्री- 
विद्या के उपासको को परम देव शिव बताया है । 
तथा नाम सहस्र षु बरमेतस्रकीतितम्‌ । 
यथास्य पडनाह्‌ बी प्रीयते रुरिताम्विा ॥१९॥ 
दसी प्रकार सम्पूणं सदख नामों मे रङिता स्ख नाम प्रेष्ठ 
है । इसके पाठ से भगवती रुछिता प्रसन्न होती दै । 
 अन्यनामसहस्रस्य पाटान्न प्रीयते तथा । 
श्रीमातुः प्रीतये तस्मादनिशं कीतयेदिदम्‌ ॥२०॥ ` 
अन्य सहस नाम से भगवती रुकिता इतनी प्रसन्न नदीं 


होती जितनी लिता सदख नम से । ` 
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बिखपत्रंश्चक्रराजे योऽचयेष्छलिताम्बिकराम्‌ । 
' पेद्यवां तुलसीपत्ररेभिर्नामसहसखकः ॥२१॥ 


जो साधक श्री यन्त्र से ठलिता की पूजा, विल्वपच्र, कमल 


पत्रः तुलसी पत्र से सहख नाम पठता हा करता दै- 
स्यः प्रसादं कुरुते तत्र सिहासनेश्वरी । 
चक्राधिराजमभ्यच्यं जप्तवा पअ्दशाक्षरीम्‌ ॥२२॥ 
सिहासनेश्वरी माता ुटिता तत्का उसे प्रसाद्‌ देती है| 
श्री यन्त्र की पूजा कर द्वादाशाक्षर मन्त्र से जो जप कर सहस 
नाम पठता हे । 
जपान्ते कीतयेन्नित्यमिदं नामसदस्रकम्‌ । 
जपपूजायशक्तोऽपि पटन्नामसदसरकम्‌ ॥२२॥ 


जप के अवसान मे रलिता सहख नाम का पाठ निय करे । 
जप तथा पूजा करने मे अशक्त हो तो केवल सहस नाम का 


पाठ करे । 
0 * 
साज्गाचने साङ्गजपे यत्फलं तदवाप्नुयात्‌ । 
उपासने स्तुतीरन्याः पटदभ्युदयो हि सः ॥२४॥ 


साग पूजन सांग जपसे जो फल होता दै वही फल जपान्त 
मे केवर सहस नाम पाठ से भिर जाता है । 


इद नामसहस्र त॒ कोतयेनिनिस्यक्रमवत । 
चक्रराजाचनं देव्या जपो नाम्नां च कीनम्‌ ॥२५॥ 





| 
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इस सहस्र नाम को नित्यकमं की भांति करे श्री यन्त्र का 
पूजन एवं सख नाम का पाठ करे । 
भक्तस्य कृत्यमेतावदन्यदभ्युदयं विदुः । 
भक्तस्यावरयकमिदं नामसादसरकीतनम्‌ ॥२६॥ 
भक्तं को अभ्युदय प्राप्नि का यह साधन समो । भक्त-उपा- 
सक को यह सहख नाम अवश्य पाठ करना चाहिये । 
तत्र हेतुं प्रवक्ष्यामि शृणुत्वं इम्भप्तभव । 
पुरा भ्रीरकलितादेवी भक्तानां हितकम्यया ॥२७॥ 
` व्देषीवंशिनीधुख्थाः समाहूयेदमन्रभीत्‌ । 
वाग्देवता वरिन्याचाः शृणुध्वं वचनं मम ॥२८॥ 
` हे अगस्त्य, इसका कारण तुम सुनो । पूवकारु मे भगवती 
रिता ने भक्तं के हित के वास्ते वागदेवी वशिनी आदि देवियों 
की बुलाकर यह आदेश दिया किं-देवियों १ मेरे वचन 
सुनो । | 
भवत्यो मस्रष्षादेन प्रोहछषद्ाभिभूतयः । 
मद्भक्तानां वाजिभूतिप्रदाने विनियोजिताः ॥२६॥ 


हे देवियो, तुम मेरे आशीर्वाद्‌ से वाणी के विखास मे विक- 
शित होकर मेरे भक्तों को इस ओरल्गादो। 


मचक्रस्य रहस्यज्ञा मम नामपरायणाः | 
मम स्तोत्रविधानाय तस्मादाज्ञापयामि बः ॥२०॥ 
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¡.. मेरे भक्त को मेरे यन्त्र का पूजा, मेरे सदस नाम का पाठ 
करने को कह दो । यह्‌ मेँ तुम्हं आज्ञा देती हूं । 
कुरुष्वमङ्कितं स्तोत्रं मभ नामसदस्रकेः । 
येन भक्तः स्तुताय मे सथः प्रीतिः परा भवेत्‌ ॥३१॥ 
. , मेरे सख नामों से भरे हए इस सहस्रनाम स्तोत्र को मेरी 
प्रसन्नता के हेतु मेरे भक्त करं । 
| हयम्रीवडवाच 
इत्याज्ञप्ता वचोदेव्यः भ्रीदेव्या रूलिताम्बया 1 
पि र 
रहस्यनामभिदिन्य्क्रुः स्तोत्रमुत्तमम्‌ ॥२२॥ 
हयम्रीव रूपी भगवान्‌ बोटे - 
दस प्रकार. भगवती को आज्ञा मिख्ने पर उन वशिन्यादिं 
देवियों ने छङिता सहख नाम स्तोत्र का पाठ करिया-- 
रहस्यनामसादस्रमिति तद्धि श्रुतं परम्‌ । 
ततः कदाचितसदसि स्थिता सिहास्नेऽस्विका ॥२३॥ 
एवं परम रहस्य छलिता के सहख नाम को सुना । तब ए 
समय सिंहासन मे विराजमान दोकर-- 
स्वसेवावसरं प्रादात्‌ सर्वेषां ङम्भसंभव । 
सेवाथमागतास्तत्र ब्रह्माणी बह्यकोटयः ॥३४॥ 


भगवती ठटिता ने उन सव देवियों को सेवा का सुअवसर 
दिया । 
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हे अगस्त्य मुने। उस समय भगवती के सेवा के निमित्त 
कोरि-कोटि संख्या में ब्रह्माणी ब्रह्या की शक्तियां उपस्थित थीं । ` 
लष्ष्मानारायणानां च कोटयः समुपागता । 
गोरीकोटिसमेतानां सद्राणामपि कोटयः ॥३५॥ 
एवं लक्ष्मीनारायण भी कोटि-कोटि संख्या मे वहां पर थे 
तथा गोरी एवं शुद्र भी कोटि संख्या मे थे । 
मन्त्रिणीदण्डिनीम्ुख्या सेवाथं याः समागताः । 
शक्तयो विषिधाकारास्ताषां संख्या न विद्यते ॥३६॥ 
उस समय मन्त्रिणी दण्डनी आदि अनेक शक्तियां उस स्थान 
म उपस्थित थी जिनकी संख्या नहीं कही जा सकती । अर्थात्‌ 
असंख्य शक्ति समूह उपस्थित था । 
दिव्योपा मानवोषाश्च सिद्धौधारच समागताः । 
तत्र भ्रीरलितादेषी सर्वेषां दशनं ददौ ॥२७॥ 
वहां पर दिव्योघ, सिद्धौघ, मानवौोघ आदि सब. आये 
हुए थे । उन सबके समक्ष भगवती कलिता साक्षात्कार हई । 
तेषु दृष्ट्वोपविष्टेषु स्वे स्वे स्थानं यथाक्रमम्‌ । 
तत्र॒ भ्रीलरितादेवीकटाक्षाक्षेपनोदिताः ॥३८॥ 
जितने वहां पर बेठे हुए ये, भगवती ने उन सव के उपर 
दृष्टि डाली । 
उत्थाय व्चिनीयरुख्या बद्धाञ्ञलिपुटास्तदा । 


अस्तुवन्नामसादस : स्वकृतंररिताम्विकाम्‌ ॥२६॥ 
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तब वशिन्यांदि देवियों ने अञ्जी बांधकर सहस नाम पाठ 
से भगवती की स्तुति की । 


श्रुता स्तवं प्रसन्नाभूषरिता परमेश्वरी । 
सवं ते विस्मयं जग्मय तत्र सदसि स्थिताः ॥४०॥ 
खटिता सहख नाम सुनकर भगवती प्रसन्न हुई तथा जो देवी- 
 दिव्यौघादि वहां वेढे थे, भगवती के अपृवं दृशंन से सव 
चकित हए । र 
ततः प्रोवाच रिता सदस्यान्देवतागणात्‌ । 
ममाज्ञयेव वाग्देव्यथक्र; स्तोत्रमनुत्तमम्‌ ॥४१॥ 
तब भगवती लिता ने कहा- मेरी दी आज्ञा से वाग्देवियाँ 
ने यह्‌ सहख नाम स्तोत्र का पाठ किया हे । | 
अङिति नामभिर्दिव्येमंम प्रीतिविधायकृः 
तत्पटध्वं सदा यूयं स्तोत्रं मस्रीतिब्डधये ॥४२॥ 
यह्‌ सहं नाम मेरे दिव्य नामों से अंकित है! अतः तुम 
सब मेरी प्रसन्नता के निमित्त इसका पाठ करो । 
्रवतेयध्वं भक्तेषु मम॒ नामसहस्रकम्‌ । 
इदं नामसहस्र मे यो भक्तः पठते सकृत्‌ ॥४३॥ 
मम प्रियतमो ज्ञेयस्तस्मं कामान्ददाम्यदम्‌ । 
श्रीचक्र मां समभ्यच्यं जप्तवा पश्वदशाक्षरीम्‌ ॥४४॥ 
मेरे भक्तं मे इसका प्रचार करो । जो भक्तिपू्॑क भक्त एकं 
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सः मी पदे तो वह्‌ मेरा अच्यन्त प्रियदै। जो श्रीचक्र मे मेरा 


पूजन करके पञ्चदशी का जप करे वह्‌ मुभे बहुत ही प्रिय है । 
परवान्नामसदस्च मे कीतयेन्‌ मम तुष्टये | ` 
मामचयतुवामा वा विदां जपतुवान वा॥४५॥ 
जो मेरो प्रसन्नता के निमित्त इस सहख नाम मात्र काही 
पाठ करता है वह पूजन करेया न करे मे उसपर प्रसन्न हो 
जाती हूं । 
कीतयेन्नामसादस्मिदं मसप्रीतये सद्‌ा । 
मतप्रीस्या सकलान्‌ कामा सलभते नात्रस्षश्चयः ॥४६॥ 
जो मेरी प्रसन्नता के हेतु इस सहख नाम का पाठ करता है 
मे उसकी सब कामनाओं को सफल कर देती हू । 
तस्मान्नामसहस्र' मे कीतंयध्वं सदादरात्‌ ॥४७।॥ 
अतः इस र्टिता सदहख नाम का तुम सब सदा आदर से 
पाठ करो । 
हयम्रीवडवाच 
इति श्रीललितेशानी श्चास्ति देवान्‌ सहानुगान्‌ । 
तदाज्ञया तदारभ्य ब्रह्मविष्ण॒ महेश्वराः ॥४८॥ 
| हयग्रीव भगवान्‌ वोले- 
` इस प्रकार भगवती रङिता देवी के अनुशासन से ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश्वर रटिता सहस नामं का पाठ करने लगे । 
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. शक्तयो मच्त्रिणीख्या इदं नामसहस्रकम्‌ । 
पठन्ति भक्स्या सततं रङितापरितष्टये ॥४६॥। 
लङिता भगवती के सन्तुष्ट करने को मन्त्रिणी आदि शक्तियां 
इसका पाठ करने ख्गी । 
तस्मादवश्यं भक्तेन कीतनीयमिदं सने । 
 अआवर्यकत्वे हेतुत्वे मया प्रोक्तो युनीडर ॥५०॥ 
। इस प्रकार मेरे भक्तों को चाहिये किं आवश्यक कार्यं पर 
इस रिता सहस नाम का पाठ कर सुभे प्रसन्न करे । 
इदानीं नाम साहस्र वक्ष्यामि श्रद्धया शुणु ॥५१॥ 
अव इस रिता सहस्र नाम को मँ तुम्दारे च्य कहती हूं । 





जथ ध्यानररोकः 
सिन्द्रारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौरिस्फुर- 
तारानायकरोखरां स्मितय्रुखी मापीनवक्षोरुहाम्‌ । पाणिभ्या- 
मलिपूणरलचपकं रक्तोत्पलं विभ्रतीं सौम्यां रलवटस्थ- 
रक्तचरणां ध्यायेत्परामम्विकाम्‌ ।५२॥ 
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श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी भ्रीमस्सिह।सनेखरी । 
चिदश्िङ्ण्डसम्भूता देवकायसमुद्यता ॥ ५३ ॥ 


श्रीमाता - संसार मे जव कोई कष्ट होता दहै तो उस अवस्था 
म “मा ! यह शब्द निकरूते दै माता को छोड कठिन कष्ट से 
छुटकारा नहीं होता । श्री क्या है ! 


“या श्रीः स्वयं सुङ्ृतिनां» ये अच्छे कमे करनेवालों के घरों 
मे यह माश्रीकेरूपमें विश्वको पाटन करनेवाखी जो माता दै 
वह्‌ सुकृतशारी मानवो के घरमे श्रीरूप म विरखास करती है| 
“श्रीरम्रता सताम्‌” “पद्याश्रियं ट्ष्मीमातिपरिच्छिनत्ति” अथात्‌ 
परम शिव की परा भट्रारिका शिव की आत्मशक्ति ही अभिप्रेत 
दै । यह श्री शब्द आत्मा का विमरशं- स्पन्दन रूप का बोधक 
है, सम्पूणं नामावली मे किंसी नाम की उच्चकाष्ठा का वणन जहां 
पर किया जाता है वहां पर श्री शब्द का प्रयोग होता दै यथा, 
श्रीचक्र, श्रीविद्या, श्रीशे, श्रीफल । जहां से सम्पूणं प्राणियों 
की उत्पत्ति होती दै वह श्री है म॑त्रमय विग्रह में “कूटत्रय करेवरा” 
एेसा आता है । अतः श्रीमाता का अभिप्राय हुआ जगन्माता । 
वह जगन्माता जिससे सम्पूण सृष्टि की अभिव्यक्ति होती ` दै । 
'ध्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” वेद कहते हैं । 


श्री महाराज्ञीः-सारे प्रपच्चजाल को पाटन करनेवाली जेसे 
श्रुति मे आता है “येन जातानि जीवन्ति” श्रीविद्या मे निगूटक्षर 
त्रय हँ उनका ही उद्धरण इनमे होता है। इनमे सोख्हवीं कला 
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है “सच्छष्यायोपदेष्टव्या सच्छिक्षाय सफटखाकटा ” जसे सोन्दयं 
लहरी मे आया दै “शिवः शक्तिकामः। इसके लिये सङ्कत- 
पद्धति मे आया दै- 


अकारः सवेव्णाप्र.यः प्रकाशः परमः शिवः । 
हकारोऽन्यः कटारुपो विसर्गाख्यः प्रकी तितः ॥ 
अकारः जितने मे वणं ( रंग, अक्षर ) हैः उनमें सवं प्रथम्‌ 
अकार दै हकार अन्य कलारूप दै अन्तिम अक्षर दे । 
मध्यविन्दुविसर्गान्तः समास्थानमये परे । 
इससे स्ट दै कि सारे अनन्त ब्रह्माण्डों का पाटन करनेवाशी 
श्रीमहाराज्ञी हे । 


श्रीमत्सिहासनेश्वरी- सिंहः श्रेष्ठः ( सिदहोवणं विपयंयात्‌) 
सारे संसार को ख्य॒ करनेवाली 'यतपरपन्यभिसं विशन्ति । जहां 
देवी का आततायी वधां को संहार का अवसर आया दै वहं 
सिहस्कन्धाधिरूढ्‌” आदि पदों से इसे विभूषित किया दै । 
“पच्वसिहासन गता कथं सा त्रिपुरा परा ।* 


श्रीपावेती ने भैरव से पूषा था उसका यह उत्तर दिया किं 
पहले सतषट के वनाने में ब्रह्मा की उत्पत्ति हई बह निश्चेतन रहा 
उन्होने त्रिपुरसुन्दरी की आराधना की इससे प्रसन्न होकर त्रिपुर 
सुन्दरी ने उन्दं सृष्टि के कर्ता की शक्ति प्रदान की। इन तीन 
नामों से खष्टिस्थिति ओरल्यये जोनब्रह्माके लक्षण दै ये 
अते दै-- 
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` , माता=सजनकारिणी, खिति ओर ख्य कारिणी । ` 
अव इस सारे प्रपच्वका तिरोधान ओर आविर्भाव कंसे 
होता है यह वताया जाता हे | 





चिदभ्रिङ्कण्डसम्भूता-- चित्‌ केवर ब्रह्य वही है । 
अग्रिक्रुण्ड--अर्थात्‌ अविद्या रक्षण रूप जो तम है उसे नाश 
करनेवाली | 
अन्तरनिरन्तरनिरन्धनमेधमाने । 
मोदहान्धकारपरिपस्थिनिसम्विदस्न ( ज्ञानाग्रौ ) 
चिद्रन्हि अवरोधपदे द्िन्नाऽपि चिन्मात्रयोः | 
चितिरेव विषश्वः=ग्रसनशीख्त्व।त्‌ू- सारा विश्व इसी मे ख्य 
होता है। चंतन्यधमवाटी अग्रि यह दै उससे यह साक्षात्‌ 
उत्पन्न होती द | 
चिच्छक्तिः परमेश्वरस्य विमला चैतन्यमेवोच्यते । 
देखिए 


ज्ञानाम्निः सवकर्माणि भस्मसाव्ुरुतेऽज्ञु न । 





उस चिद्भ्नि कुण्ड से आप सख्यं उत्पन्न हैँ 
्रीरेणुका पुराण मे मी आता दै--इष्वाकु वंश मे रेणक नाम 
रजा हुआ उसने भगवती कौ आराधना की ओौर एक सुन्दर 
मे भगवती को होम किया वहां उसका प्रकरण आता है । 
यह्‌ अध्यात्म टषि-- 


एेतिहदासिक दृष्टि कुण्डं योजनविस्तार । 
२ 


गणक | काणं ॐ / ऋ वात 
~ ------- ---~ - 
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इतने योजन विस्तरत कुण्ड मे यज्ञ किया ओर उसमे उद्याकं 
समप्रभा भगवती चित्कुण्डसमुद्धवा महादेवी उत्पन्न इ । 
रेणक ने कुण्ड वनाया उसमे-- 
प्रादुवेभूव परमं तेजः पुञ्ज' महत्‌ । 
कोरिसूयग्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम्‌ । 
तन्मध्यतः समुदभूच्चक्राकारमनोपमम्‌ ।। 
तन्मध्यतः ससुदभूच्क्राकारमनोहरम्‌ 
तन्मध्यतो महादेवीमुदयाकसमप्रभाम्‌ ।। 
से टेकर-- 
तां विखोक्य महादेवीं देवाः सवं सवासवाः । 
परणेमुमु दितात्मानो भूयो भूयोऽखिरास्मिकाम्‌ ॥। 
देवकाय समुदयता- 
देवानां कायंसिद्धयथंमाविभवति सा यदा । 
उत्पन्नेति तदा रोके सा नियाप्यभिधीयते ।] 
( माकंण्डेयपुराण ) 
देवताओं के कार्या की सिद्धि के लिय जव चिदभनिकरुण्ं 
आविभूत दोनेवारी, हिमाख्य के यदां-- 
अहं वे याचिता च देवेः सस्पृता कायेगौरवात्‌ । 
चिनिन्य दक्षं पितरं ममेश्वरविनिन्दकम्‌ ॥ 
धमे संस्थापनार्थाय तवाराधनकारणा । 
मेनादेहदात्समुत्पन्ना त्वामेव पितरभ्रिता ॥ 
देवताओं के कायं के यि उद्यत-- 
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जसे - गीता मे श्रीकृष्ण कहते है-- ` 
यदा यदा हि धमस्य ग्छानिभवति भारत । 
अभ्युस्थानमधमेस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌ ।। 
चिदम्मि कुण्ड से स्वयं भगवान आविभूत होते दँ 


उचयद्‌भालुस्दस्रामाचतुर्वाहुसमन्विता ] 


राजस्वसूपपान्चाव्या करोधाङ्लङ्गोञ्ञ्यक्ा ॥५३।॥। 
उद्यद्‌ भानुसदखाभा~खाटिमायुक्त कान्तिसम्पन्न उदय होने- 

वाटे हजारों सूयं की कान्ति के समान कान्ति वारी खालछिमा । 
भातुना सहख' भानुसहख' उद्यच्वासो भातुसहख' तस्या- 
भेवाभेति । 
स्वात्मैवदेवता प्रोक्ता छुङिता विश्वविग्रहा । 
ोहित्य॑तद्धिमशंः स्यादुपास्तिरिति भावना ॥ 
स्यंहि रखता देवी दित्यं तद्टिमशनम्‌ ॥ 
ईदश प्रकाशविमशं-- 
दसी तरह भगवती जगदम्बा के तीन रूप- प्रकाश, विम; 
 आमषं दै । जिन्दं दूसरे शब्दों मे स्थूल, सूक्ष्म ओर पर कहते दँ । 
स्थूल नदस्तपादादियुक्त मूत्त । 
। सष्म=मन्त्रमय शरीर को सूक्ष्म रूप बताया हे । 
| पर~वासनामय रूप दै । 
| अवजानन्तिमां मूढा मायुषीं तलुमाभ्चिताः। 

सामान्य परम॑चंति द्रं रूपे विद्धि मेऽनघ ॥ 
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पाण्यादियुक्तं सामान्यं , यत्तुूढा उपासते । | 
परं रूपमनाद्न्तं यन्ममैकमनामयम्‌ ॥ 
ब्रह्यात्मपरमात्मादि. शब्देनेतदुदीयंते । | 

गङ्गादि का स्थूटरूप चतुधं | | 
“तरुणेन्दु भाटनयनां अरुणां करूणारसेन परिपूर्णम्‌ । व 
समन्दहसितां इषद्धास्यां वराभयं दधतीम्‌ ।" | 
चतुर्बाहुसमन्विता- ध्यान के मन्त्र मे अवयवो के वं 
का यह उपलक्षण दै बाहु के प्रसङ्ग से उनके आयुधो ई 
वणेन दै । # 7 ^ ` | 
` रागसवरूपपाशाछ्या-राग~अनुराग चिन्त की एक वृत्ति ह 

राग ही जिसका वासनामयरूप दहै। स्थुख्देह मे दाथ मे र 

( पाश ) वह राग कां योतक दै । ` सम्पृणं संसार मे यह्‌ र्‌ 

वन्धन है । अतः यह्‌ नीचे वायं हाथ के आयुधरूप में दै । 

आसक्ति ऋोध आसक्ति को दूर करनेवाला दं षरूप शरीर ई 

ठृत्ति चित्त की दै वह्‌ दै अङ्कुश क्रोधरूपी अङ्कुश जगन्म! 

भगवती के हे । 
 चतुश्शतीं तन्त्र मे आया दै-- 
पाशाङ्कुशौ तदीयो तौ ` रागद्रं षात्मकौस्प्रतौ । 
तन्त्रराज मे मी-- 
मनो भवेदिष्चुदण्डः धनुः पार्तैराग उदी रितः। 
द्र षः स्याद्ङ्कुशः. पञ्चतन्मात्रा षुष्पसायक्तः ॥ 
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इच्छा ज्ञान क्रिया|, ': :;¡ "`. 1.4 
इच्छाशक्तिमयं पाशमङ्ुशज्ञानरूपिणम्‌ । 
 क्रियाशक्तिमियं वाणं धलुषीदधदुञ्ज्वखम्‌ ॥ 
पाश इच्छा शक्तिमय दै अङ्कुश्ञानरूप दै । क्रिया शक्तिमय 
वाण है ओर धनुष उज्वर है । 


मनोरूपेधुकोदण्डा  पञ्चतन्मात्रसायका । 
निजारुणप्रभापूरमन्जद्बह्माण्डमण्डला ॥५४॥ 


मनोरूप-संकटप-विकल्पात्मक क्रियारूपी जो मन दै वही 
इचु दण्ड है । कदा मी है पच्चतन्मात्रा शब्दादिः (रूप रसः 
गन्धादि ) यदी उसके विषय है । यदी पच्वतन्मात्रा पच्चवभूतों 
ल्पदहें। 
कहा भी दै--“भूतमात्रस्वरूपोऽयं विशेषाणां निरूपकः । 
| शब्दस्तु शब्द तन्मात्रं सृदृष्णकविनिश्चयः ॥ 
विशिष्ट स्पष्टरूपश्च सवेद्‌। तन्मात्र संज्ञकः । 
| 
| 





नीटपी तत्वशुङ्त्व विस्पष्टरूपमेव च ॥ 
रूपंतन्मात्र इत्युक्त मधुरत्वाम्छतायुतं । 
रस तन्मात्र संयन्तु सोरभ्यादिविशेषतः ॥ 
गन्धंस्यातत्‌ गन्धतन्मात्रं तेभ्यो वे भूतपच्चकम्‌ । 
यही पच्चतन्माघ्रा जिसके ऊपर के दाहिने हाथ म ( बाजूके ) 
वाण दे। तन्त्र मे कहा भी है किं भगवती के पञ्चतन्मात्र बाण 
भोर मन जो है वह धनुष है । 


। 


| 
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चाण तीन प्रकारके है । स्थूल, सृष्टम ओौर पर । स्थुख पुष्यं 
सृष््म मन्त्ररूपी बाण ओर पर वासनारूपी बाण दे 1 
सथू पुष्परूप--कमल, करव, रक्त, कल्टार ओर इदः 
ये पाच है । सहकार ( आममञ्जरी ) 
सष्म वाण--हषण, रोचन, मोहन, शोषण तथा माखं 
पाच दै तथा ुनियों को भी मोहजार मे फँसानेवारे। 
तन्त्रान्तर म इन वाणो को इस नाम से भी बोध किया दै जसे 
क्षोभणः, दावणः प्राक्षण, वशीकरण तथा उन्मादन । 
मन्त्ररूप-- 
अवं र+आग स्वरूप--रश्च; अगश्च, स्वच्च तेषां समा 
रगस्ं अगणशब्डेन स्थाणो्कारः ( हः शिवः गगनं स्थाणौ 
कोशः ) सविन्दुक ईकारस्तेन रेफ हकारेकार विन्दु समा 
विन्दुरूपं सृष््मरूपं यस्य सः पाशाः हकारोत्तर मिदरेफोऽहाई 
न्तन्यः क्रोच घश्च आचक्रोधाः। तदुपरि श्रूयमाणाकारः प्र 
दन्दरान्तत्वात्‌ प्रत्येकं सम्बध्यते । क्रो कारधराकारा इत्य 
अङ्कुशेन ससुञ्ज्वखा इति सम्बन्धः अङ्कुशेन अनुसारेण । कं 
इति कुशः । अकाराभिन्नः कुश इति अङ्कुशः \ मनोरूपः कोद 
क्रोधाकारा इयादि नामसु दकार रेफ ककार टकार यकार श 
वकारः अङ्कुशे अनुस्वारेण शोभमानाः! कौ रोते इति $ 
अकाराभिन्नः कुशरूपी अङ्कुशः । मन इति थकारस्यसंज्ञा थ 
राधिकारे दक्षनासाधिपोमनः। कोदण्डोऽ्लस्वारः । अर्का 
ञचकोदण्डः। मनोरूपः कोदण्डश्थकाराभिन्नो कोदण्डः कर 
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कारीलयादिनामघु | दकाररेफककार टकार यकार शकार 
वकाराः) अआ इ उ स्वरा सनिन्टुका विव्िताः कोधाकारा- 
ङुःशोञ्ज्वलाः इत्यत्र । अं आ इतरद विवक्षितम्‌ तेषां यथा 
सम्प्रदाययोगवाणवीजानि सिद्धयन्ति? यं शं वं इत्यादि हे । 

निजारणप्रभापूरमजदूत्रह्याण्डमण्डटाः । 

अपनी जो छाखिमा है उसीकी चमक ( प्रभा ) से परिपूणं 
( उससे सारा ब्रह्माण्ड इूवा हुआ है )। प्रातःकारीन सोभाग्य 
खक्ष्मी भगवती का ध्यान है वह इसमे अभिप्रेत है। जिसकी 
रालिमा मे सम्पूणे ब्रद्याण्डमण्डट निमजित दे । 

अपनी अरुणिमा के तेज से सारा ब्रह्माण्डमण्डल व्याप्न है । 


अभ्निक्ुण्ड से भगवती का जो स्थूरं रूप प्रादुर्भाव हुआ 
उसका इन नामों मे शिर आदि पादान्त वर्णन आता हे 
चम्पकाञोकपुन्नागसोगन्धिकटरसत्कचा । 
ऊुरुषिन्दमणिश्रेणीकनस्कोरीरमण्डिता ॥१५१॥ ` 
यद्यपि चम्पक अशोकादि ये वृक्षों के नाम दहै परन्तु यहां 
लक्षणा से ये सव वनके पुष्पों को बोधन करते है-- चम्पक आदि 
पुष्पों से जिसके कच शोभायमान दै जेसे सोन्दयख्हरी मे 
वसन्त्यस्मिर्मन्ये वटमथनवाटी विटपिनाम्‌ । 


अर्थात्‌ इन्द्र की पुष्पवाटिका के पुष्प भगवती के केशकटाप में 
सुगन्धि देने को आते हें । “पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च” श्रीगीता । 
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जानासि पुष्वगन्धान्‌ ्रमरत्वंन्‌ हि तच्वं मे । | 
दे<41: केशकरपे गन्धः केनोपमीयते ॥। ` 
कुरुविन्दमणिश्रेणी-कुरुविन्दमणयः पद्यलागाख्याः । 
करुविन्द पद्मराग को कहते! वे खाल होतेदहे जो कामं 
ओर अनुराग को ्व्यन्न करते दै । गरुडपुराण के रत्नाध्याय ग 
ऊरुविन्द का वर्णन आया हं :-- 
्‌  तस्यास्तटेषूज्ज्वरुचारुरागा 
भवन्तितोयेष च पद्यरागा | 
सोगन्धिकोव्था कुरुविन्दजाश्च 
महागुणास्फारिकसम्म्रसूताः॥। 
सुगन्धि के देनेवाले कुरुविन्द पाषाण मे से निकट्ते हे । 
चमकीरे ओर दाडिम के बीज के समान राख्वणंवाले होते है । 
ये तु रावण गंगायां जायत्ते कुरुबिन्दवः । 
पद्यमरागघनाकारं विप्राणां सुस्फटाचिषः ॥ 
इसका अन्यत्र मी वर्णन आया दै--वह जीवित मणि है- 
कामानुरागः कुरुविन्दजेष 
शनेनं तारक्स्फटिको द्धवेष । 
मांगस्ययुक्ता हरिभक्तिदाश्च 
बरद्धिप्रद्‌स्ते स्मरणाद्‌ भवन्ति ॥। 
दस प्रकार की मणि जिनके युङ्कट मे र्गी हई दै । कोटीरेण 
मुकुटेन मण्डिता जंसे सोन्दयं ख्हरी में छ्खिा है- “किरीटं ते हैमं 
हिमगिरिखुते कीतयति यः ।* 


"9 |. 
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गतेर्माणिकत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितम्‌- 


अष्टमौचन्द्रविभ्राजद लिकस्थल्चोभिता 
 अखचन्द्रकलङ्ाभस्रगनाभिविशेषका ॥५६॥ 
चन्द्रस्य-- 
जिस तिथि में चन्द्रमा की आटवी कटा होती है वह्‌ अष्टमी 
है। कष्णपक्षमे हसिमान घटने की क्टायं रहती ओर 
डक्ट्पक्च मे वद्धमान बटती दै उससे अष्टमकलटा जिस तिथि में 
चन्द्रकी हो वह अष्टमी दै चन्द्र के वृत्त का अधंवृत्त ही आठ 
कला युक्त है उससे विराजमान अक टटाटस्थर मे शोभित 
होता दै। अधं चन्द्र के वृत्त से जिसका टखार प्रदेश शोभाय- 
मानदो रहादे। 
मुखचन्द्रकट्ङ्काम स्रगनाभिविरोषकाः- 
सम्पूणमुखरूपी चन्द्रमा में पूर्णता को मृगङाञ्छन के समान 
भगवती के कस्तूरी का तिख्क शोभित दै। जेसाकि ट्खिा 
दे- कस्तूरी तिरकं ख्छारे । 
वदनस्मरमाङ्गस्यगहतोरणचिद्िका । 
वक्तरक्ष्मीपरीवाहचलनमीनामलोचना ॥५७॥ 
मुख कामदेव माङ्गल्य गृह॒दै उसका भररूता भ्र.पंक्ति 
तोरण हे । ४ 
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वक्त्रखक्ष्मीपरीवादचलन्मीनाभलोचना । 

मख लक्ष्मी का जो प्रवाह्‌-प्रसरण दै उसमे चच्वर नेत्र 
रूपी मत्स्य रहते दें । 

सुखारविन्द्‌ की कान्ति की जो कहर चर रदी दँ उसमे! 
चच्वलनेत्ररूपी मतस्य जिस मुखरूपी कान्ति के प्रवाह मे दिख- 
खये गये हैः दृष्टिगोचर होते दै। मत्स्य की टषिमात्र सेही 
उसके वचो का पाटन करिया जाता है । अभिदृद्धि होती दै इसी 
प्रकार भगवती के कृपा के कटाक्ष से सन्तान की बृद्धि न कि स्तन- 
पान से निक्षेपदटष्टिसे दही भक्तोंका कल्याण होता है । 


नवचम्पकपुष्पाभनासादण्ड विराजिता । 


ताराकान्तितिरस्छरिनासामरणमासुरा ॥५८॥ 
नवीन नूतन चम्पकयपुष्प जो थोड़ा-थोड़ा विकसित है उसके 
समान नासादण्ड से शोभायमान । नासा के अभूषण जो ख 
हुए हैँ वे मंगर बुधके तारागणों कौ कान्ति को भी परीका वनाने- 
वाटे है उससे शोभि त देदीप्यमान कान्तिवाली । 
कदम्बमञ्जरीक्लप्रकर्णापूरमनोदरा । 
तारङ्युगरोभूततपनोइपमण्डला ।५६॥ 
कदम्ब की मञ्जरी से रचित कणपूर उससे मनोहर जो तां 
युग दै वे सूयं चन्द्रमण्डलं के समान । 
सूयचन्द्रस्तनो देव्यास्तावेवनयने स्मरतो । 
उभो ताटंकयुगरमिव्येषा वेदिकी श्रतिः 
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प्मरागरिलादश्परिभाविकपोभूः । 
नवविद्रूमपिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छद्‌ा ॥।& ०। 
पदमरागमणि की जोशिला है उसके समान निमेर दै कपोल 
भगवती के दो कपोर पद्मराग शिखा की सुन्दरता को भी नीचा 
दिखनेवषे हँ । नये जो प्रवाङ की तुण्डी उनको ओट की छटा 
ने तिरस्कार कर दिया दै। 
यह ठक्षण-- 
शदधविदयाङ्कराकारद्विजपक्तिढयोजञ्यला । 
कपू रवीिकामोदसमाकषिदिगन्तरा 1६ १॥ | 
दान्तो की पंक्ति, अविद्या मल की प्रतिस्पद्धिनी षोडशी 
ञ॒द्धविद्या । | 
शद्ध विद्या के जो अङ्कुर होते है उसकी तरह्‌ से आकार है । 
यतः वह श्रीमाता के मूलाधारादि से परापश्यन्ती सध्यमा रूप 
इस क्रम से वेखर्यास्मिका मुखारविन्द्‌ से षोडशी विद्या निक 
रही है । पीछे कर्णाकण के उपदेश से अक्षरमाछिका इस दन्त- 
पक्ति से निःसृत हो रदी है। यहां इन दन्तपंक्तियो से जो बीज 
की पटी अवस्था है परा। उसके स्फुट होनेपरः, विकाश दोनेपर 
पश्यन्ती म (स्फोट दो) उससे मुकुलित दो दलों मे मध्यमा 
के रूप मे आई वे पूर्णं विकास से प्रसारित हों इसी तरह अङ्कुर 
पदसे यह प्रगट दै कि दो दो दान्तो से अक्षरोकक उत्पन्न इदं 1 
द्विजपंक्ति शब्द्‌ से दीक्षा का प्रादुर्भाव भी यहां से दोता हे । 
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३२ दन्तसंख्यारूपी सम्पत्ति ही उसके दांत दै । यां द्विज शब्द 
श्ल्ेषात्मकदै। ` | 
८“विद्याह वे ब्राह्मण मा जगाम” 
रि ब्राह्मणो-- | 
इससे यह भी मिलता ह कि ब्राह्मण ही विद्या के अङ्कुर दै । 
ब्राह्मणों के सुख से विदा निकटरती है । एतावता वे शुद्धविद्या के 
दूसरी बात दै ¢ डुद्धविद्या | 
शुद्धविद्या च वाटा च द्वादशा्धामतद्धिनी- यहां से टेकर 
अनुत्तर पयन्त ये, ३२ प्रकार की दीक्षा तन्त्रो मे आई दै । एक 
तो दीक्षा जन्म दृसरे उपनयन । 
मातु रुदराजन्मेकम्‌। मेटनासिप्रापकव्वेन द्वितीयम्‌, दीक्षा 
जन्म तृतीयम्‌। शुद्ध विद्या तीन अक्षरों की होती दै यही सव 
मन्त्रों ( विद्याओं ) का अङ्कुर हे । 
शुद्धविद्याङ्कराकारा-- 
कपृरवीदिकाकारा--एलाल्वङ्गकपूरकस्तूरीकेसरादिभिः। 
जातीफलदटः पृगे्छाङ्गल्यूषणनागरेः । भूर्ज: लादिरसारे्च युक्ता 
 कपूरवीरिका । 
ये कपृूरवीटिका जिस ताम्बूल मे पड़ी दै उससे चारों 
दिशाओं मे परिमर खि उठा दै सभी दिशा मे शोभित दहो 
ही दै। जिसकी वीटीकाके आमोद से चारों दिशाओं में 
आक्रषण हदो रहा दै । ` 
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निजसंलापमाधूयषरिनिभस्सितकच्छपी । 
मन्द स्मितप्रभापूरमञ्जककमेशमनसा ॥६२॥ ` 
स्रकीय जो ब्रह्म विषयक आदाप वर्णात्मक शब्द के माधुयं 
की मञ्जुख्ता से सरस्वती की वीणावादन से निकटे स्वरों को भी 
तिरस्कार कर दिया दहे । 
विश्वावसोश्चल्रहती तुस्बरोश्च कलावती । 
नारदस्य च महती सरख्वलयास्तु कच्छपी ॥ 
वर्णासिव्यक्ते रभावेऽपि षड़जादिभिरसिन्यक्ति- भगवती के 
मुखारचिन्द्‌ से जो वर्णं निकल्ते थे उनमें इतना माधुर्य था कि 
विपञ्च्या गायन्ती विविधमपद्‌ नं पशुपते- 
स्त्वयाऽऽरब्धे वक्तं चछितशिरसा साधुवचने ॥ 
तदीयेाधुर्य॑रपरपिततन्त्रीकलरवां । 
निजां वीणां वाणीं निचुख्यति चोलेन निथृतमिति ॥ 
भगवती के मन्दहास्य की प्र भापूरित ध्वनि से कामेश्वर का 
मन उसमे मञ्चित हो गया । 
अनाकङितसादरयचिबुकभोषिराजिदा । 


कामेशबडधमांगस्यसूतरशचो मितकन्धरा ॥६३।। 
यह्‌ वाग्देवता से लेकर जो वर्णन दै उसे दी कवि प्रतिपादित 
करता दै । उपयुक्त वाग्देवता का सादृश्य किंसी में नदीं आ 
सकता दै ओर कुं भी मुखसे निकला है उसका सादृश्य केव 
चिवुक गालो की श्रीसे थोड़ा मिरता-जुरुता है । . कामेश्वर 
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: परम शिव श्रीशंकर जी के साथ जो मङ्गर सूत्र सोभाग्याभरण 
बांधा गया दै उससे उसके कन्धर शोभित होते दें । 


कनकाङ्गदकेयुरकमनीयञ्चजान्विता । 
रलग्रवेयचिन्ताकलोर्ुक्ताफलान्विता ॥।६४।। 
अव स्थूर रूप का वर्णन हो रहा दै- 
सुवर्णं रूपी जो शरीर है उसमें केयूर से कमनीय दै भुजा 
जिससे- 


| ब्रह्मोत्तर खण्ड मे भी शिवजी के ध्यान मे आया दै-- 
दधानं नागवख्यं केयुराङ्गदमुद्रिका । 
अन्यत्र- 
नागवख्य ओर केयुराङ्गदमुद्धिका । 
केयुराङ्गद हार कङ्कणमुखार्ङ्कारविभाजिता । 
भगवती के केयूर अङ्गद-हार ओर कङ्कण अलङ्कार से 
शोभित थी । 
अभ्रिपुराण मे इसका वर्णन आया दै-- 
केयुर- सुजा का आभूषण । दृसराभरण चिन्तामणि ओर 
रत्नाभरण हार दै । 
ग्रीवा मे जिनका ध्यान टगा हुआ दै उसे भरवेयचिन्ताक 
तृण के साथ जो मुक्ताफर हैँ ( लोख्सत्तणयोः ) उत्तम मध्यम 
एवं अधम इस प्रकार तीनो तरह के अधिकारियों को उनकी 
उपासना का फ देनेवाले है । 


कामेहवरग्रमरतमणिप्रतिप्रणस्तनी । 
 नाभ्याल्वाङरोपारिलतापफरक्घवद्रयी ॥६५।। 





| 
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कामेश्वर जो शिव है उन्हे प्रेमके प्रतिपणमें (सोदेमें) 
स्तनरूपी मणि अपेण की दै ( स्तन रत्नं दत्वा प्रेमर्नं प्रीतवती ) 
स्तनरन देकर प्रेमरल्न लिया इससे भगवती के पातित्रय का अति- 
शय दिखाया गया दै । नाभिरेव आख्वाट-नायिषरूपी जो 
पुष्करिणी दै उसमे रोमावरीरूपी ठता दहै उसमे फ 
कुचद्वय दे । 


रक्ष्यरोमलताधारतासयुन्नेयमध्यमा । 
ङ्तनभारद रन्मध्यपड्बन्धवलित्रया ॥६६॥। 
क्ष करनेवाछे रोमावखी का जो आधार दै उनसे नाभि के 
अधः प्रदेश मे मध्यमाख्या रोमता से ऊंचे हए हैँ मध्य या स्तन 
जिसके- 
निराधारो हा रोदिमि कथय कस्यादयपुरतः । 
नामि के ऊपर स्तनभार पटररूपी बरित्रिय यह जिसको हटा 
रहे दै ेसी भगवती है । 
अरुणारुणकोषुम्भवस््रमास्वतकटीतटी । 
रलकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषिता ॥६५७॥ 
अतिशयेनारूणसरुणारुणम्‌- 
अद्यन्त अरुण जो कुसुम्भ के वख दै उनसे देदीप्यमान दे 
कटितटी जिसकी रत्नमयी जो पायजेव किंकिंणिका है उससे 
बहुत रमणीय सुवणं के मेखरासूत्र से भूषित- 


। 
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` कमिशक्ञानसौमाए्यमार्दवोरुदयानिता । 
माणिक्यमुङ्कटाकारजायुदयविराजिता ॥६८।। 
कामेश शिवजी के जानने पर सोभाग्यके लियि ब्रदुखावण्य 


कोमल एेसं दो जक्घाओंवालो माणिक्य के जुकटाक्रार आभूषण 
जानुं मे जिसके पिराजित है । 
इन्द्रगोपपरिकषिपरस्मरतूणाभजङ्किका । 
गूढगुरफा कूमंपृरष्ठनयिष्णुध्रपदानिता ।।६९£॥। 
इन्द्रगोप-इन्द्रगोप एक कृमि विशेष दै जो वर्षाकार सें द्‌ ोते 
है उनसे रचित जो कामदेव का तूणीर दै उसके समान दै दो 
जङ्घाएं जिसको पिण्डी जिसकी मांसल दै। कूम पीठवाे 
भ्राजिष्णु जयको देनेवटठे दोनों पैर है अर्थात्‌ पैरों मे खालिमा 
आई हई दे । 
नखदीधिति सञ्छन्ननमञ्जनतमोगुणा । 
पदट्यग्रभाजाटपराङृतसरोरुहा ॥७०॥। 
नखानां पादनखचन्द्राणा-- 
पैर के नखरूपी जो चन्द्रमा दै उनकी जो किरणे दै उनसे 
अच्छी प्रकार आच्छादितं हो गयेदहैं। प्रणाम करते हृए ब्रह्मा, 
विष्णः, महेशादि के तमो अन्धकार है वह द्र हो गया। अयि- 
प्राय यह है किं भगवती के चरणोंमे जो नत दहो जाते है उनका 
अन्ञानान्धकार दूर हो जाता दै-- 





| 
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इसी प्रकार सशध्यपुराण ओौर पद्मपुराण मे पावतीजी के सामु- 
द्विक के प्रकरण मे नारदजी के कहे गये वर्णन आते हैँ । 
जसे, 
न जातोऽप्या पतिभद्र लक्षणेश्चविवजिता । 
उत्तानहस्ता सततं चरणेव्यभिचारिभिः। 
सच्छुयया भविष्येयं किमन्यदूवहूु भाषसे ॥ 
इस प्रकार जव उन्दने कहा तो मेनका ओर हिमाख्य को 
वड़ा दुःख हआ ओर हिमवान ने नारदजी से पद्ा-- 
षस्थानेऽपि महति त्वया दुःखं निवेदयते । 
अपरिच्द्िन्नवाक्याथां मोहं यासि महागिरे ॥ 
हे नारदजी ! आपने हषं के स्थान में वडा भारी दुःख का वचन 
कह दिया दै कि इसका पति कोई उत्पन्न नहीं होगा यह जो आपने 
कहा उससे मुभ सन्तोष नहीं हआ । 
नारद ने उत्तर दिया- मेने जो वर्णन किया इसका अभि- 
प्राय समभो-- 


चरणो पद्मसंकाशावस्याः खच्छन्नखोज्वखो । 
सुरासुराणां नमतां किरीटमणिकान्तिसिः॥ 
विचित्रवणंहास्यन्ती स्वच्छायाप्रतिविम्बितः | 
प्रविश्य नाशयिष्यन्ति तेषां हादं तमोगुणम्‌ | 
पद्यद्रयस्य प्रभा जाटेन- 
इसके पद्मह्य की प्रभा की किरणों से कमरों की कान्ति 
३ | 
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फीकी पड़ गई है। अर्थात्‌ इनके परो की रालिसा के सामते 
कमटो की छखाटिमा मुर्फा गरईदै। इसके चरणों की कान्तिसे | 
ब्रह्यादि देवता नतमस्तक रहेगे इसके उपर किसी का नियन्त्रण | 
नहीं रहेगा सर्वाधिष्ठात्री यही दै कोई भी इससे ऊपर नदीं रहेगा। 
यह मेरी उक्ति का अभिप्राय था। 


सिञ्जानमणिमज्ञीरमण्डितश्रोपद)म्बुजा । 


मरारीमन्दगमना महारवण्यरोबधिः ।\७९॥ 
सिज्ञाना=मूषणजन्य शब्द्विशेषं कुर्वाणा 1 
चरणरूपी कमल जिसकी मणिमय मञ्जीर के कार 
मण्डित हँ यहां पर चरणकमछर के अगो श्री शब्द आया दै इसकं 
अभिप्राय दै श्रीचरण जिन चरणों पर मस्तकनत करते ६ 
साधक कोश्रीकी प्रापि होती दै। हंसी के समान मन्द गमत 
वाटी (गतिवारी) अतिशय खावण्य की निधिरूपा दै । “शर्व 
निधिः । जेसा कटा दै- रोवध्ये नमः । 
सर्वारुणानवाङ्गी सर्वाभरणभूषिता । 


श्विवकामेखराङ्स्था शिवा स्वाधीनवद्मा ।७२॥ 

जिसके सम्पूणं अङ्ग वखाभूषणादि अरुण दै ओर कोई ‡ 
अङ्ग सामुद्र शाख के अनुसार निन्दित एवं दोषपूणं नहीं (निदो 
द । सम्पूणं आभूषणों से आभूषित ( सर्वेश्चूडामणिप्रश्तिपाई 
ङ्टिभिः)। 
 काटलिकापुराण मे ४० लक्षण जो स्त्रियों के बताये है ॐ; 





। 
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पावतीजी सम्पन्न थी । इस प्रकार देवीजी का स्थूलरूप वता 
करके वह स्थुल रूप कहां पर है यह वताते दै-- 
यथेच्छ रूप जिसका है ठेसा रूप अपनी इच्छाचुसार रूप 
। वनानेवाखा जसे रेन्द्रजालिक बनाता दै । 
जगत्सु कामरूपस्वे त्वत्समो नेव विद्यते । 
अतिस्त्वं कामनान्नाऽपि ख्यातोभव मनोभव ॥ 
““यद्‌न्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि" भगवान ने श्री गीताजी मे कहा हे । 
संसार मे आपके समान कोड कामरूप स्वेच्छा का काम नहीं 
दै । इसलिये संसार मे अपका नाम मनोभव हुआ । श्रुति 
कटती हे । 
“प्रज्ञानमेव वा कामः" 
तथा च श्रुति कहती है-- 
यदेतद्ह्टदयं मनः चेतत्सञज्ञानमज्ञानम्विज्ञानम्परज्ञानम्मेधा 
ृष्िधर तिमतिमंनीषा जूतिः स्मृतिः सङ्कल्पः क्रतुः रसः कामोवश 
। इति सर्वाण्येवेतानि प्रज्ञानस्यनामधेयानि भवन्ति । 
। तत्र प्रज्ञा शब्द से शिव दही कदा जाता दै। अर्थात्‌ शिवकी 
। गोद मे ( ज्ञान मे ) जिसकी सिति दै। 
स्कन्दपुराण से ब्रह्मगीता प्रकरण में वर्णन आता दैः-- 
शंकराख्यं तु विज्ञानं बहुधा शब्यते बुधैः । केचिद्हदयमियाहुः 
शिवः सखाधीनमेव च । केचित्सर्वाणि सन्ततम्‌” 
इसका अभिप्राय दै शिव-ग्रज्ञानवन यह सम्पूणं सुन्दरता 
ज्ञान मे हें! संसारकी सृष्टिकी इच्छा जब महादेव ईश्वर 


# ॥ 
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करते ह उस समय उस अवस्था.को काम नाम दिया दहै = (आते 
वेदमय आसीत्‌ । -एक एव सोऽकामयत एतान्वं काम इत्यन्तम्‌ ।* 


काम शब्द्‌ इसमे सञजनात्मक शिव का वाचक ह । शिव 
| उसके अङ्क में स्थूटरूप में विराजती दै । इच्डारूपायाः शिवाधार- 
कत्वात्‌ शिवा ओर शिव अभेद हें । 
शिवा=मङ्गलमूति, कट्याणमूति । स्वाधीन~पति जिस 
अधीन द। 
तत्र शवागम मे छखिखिा दै-- 
समेधयति यं नित्यं सर्वार्थानायुपक्रमम्‌ । 
शिवेति तन्मनुष्याणां तस्मादेव शिवःस्म्रतः ॥ 
भारते- 





समा भवन्ति मे सवं दानवा मानवाः सुराः । 
शिवं करोमि भूतानां शिवत्वं तेन मे सुराः ॥ 
परमार्मा शिवः प्रोक्तः शिवा सेव प्रकीर्तिता । 
समस्तमुवनव्यापी भर्ता सवं शरीरिणाम्‌ ॥ 
पवनात्मा बुधेदेव ईशान इति कथ्यते । 
शिवा भार्यां बुधेरू्ता पुत्रश्चास्य मनोजव 
समस्त भुवन भता--समस्त भुवनं को पाखन करने वाखा । 
शिवं मोक्षं ददातीति शिवः। मोक्ष मे उसको स्थितिदहै 
अपनी आत्मा में कामेश्वर जिसका दै शिव शक्ति के अधी; 
रहता दै । कालिकापुराण मे आता दै- “4 
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भ जि ज जि जि क क 


नित्यं वसति तत्रात्मा पावेस्या सह्‌ नमत्‌ । 
मध्ये देविगरृहे तेन तदधीनस्तु शंकरः ॥ 
इसीय्ययि सौन्द्य ठ्हरी मे कटा दै-- ` 
शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्‌। न चेदेवं 
देवो न खलु कुशः स्पन्दितुमपि । 


जब शिव शक्ति से मिख्ता दै तभी यह सामथ्यवान्‌ 
होता दे। | 

शर्याति राजा की लख्डकी सुकन्या के सामने अश्विनी- 
कुमारो ने उसके पति के समान रूप बनाया तो अपने पातित्रत 
की रक्षा के छिये उसने भगवती की उपासना की- 


“शरणन्ते जगन्मातः प्राप्राऽस्मि श्रशदुःखिता 
रक्षमेऽदययसती धमं नमामि चरणौ तव ॥ 


कि हे मातः मेरे सतीधमं की रक्षा कीजिये । 


एवं स्तुतातदादेवी तया त्रिपुरसुन्दरी । 
हदि तस्या ददौ ज्ञानं येनाधीनपतिभवेत्‌ 


इस प्रकार उसके प्राथना करने पर भगवती त्रिपुर सुन्दरी ने 
उसे ज्ञान दिया जिससे उसका पति उसके आधीन हो जाय 
अर्थात्‌ उसके पति के समान अश्िविनीङ्कमारादि को छोड स्वयं 


अपने पति को पकड छिया । 
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सुमेरुभङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका । 
चिन्तामणिगृहान्तस्था पश्वव्रह्मासनस्थिता ॥७२॥ 

सुमेर पवेत के शृङ्ग म निवास करनेवाटी जिसका व्णैत 
लटितास्तवराज मे आया दै- 

सजयति सुवणंशेटसकलजगचक्रसङ्घटितमूर्तिः । काञ्चनः 
निक्रुञ्वाटी कन्दन दमरी प्रपच्चसंगीतः। हरिहरनेऋ त मारुतः 
ह्रितामन्ते सुवस्थितन्तस्य । विनुमः सानुत्रितयं विधिदहरिगोरीः 
शविष्टपाधारम्‌। मध्ये पुनमनोहररल्नरुचिस्तवकरञ्जितदिगन्तप्‌ | 
उपरि चतुः शत योजनमृत्तङ्ग' श्चद्धपुङ्खवमुपासे । 

ठेसे समेरु के तीन शङ्खो मे मध्य उंचे शिखर पर वारं 
करनेवाी । 

श्रीमन्नगरनायिका-खक्ष्मीवत्‌ जो नगर दै उसको अधिः 
नायिका। यह नगरदो प्रकार कादहै-एकमेर्‌के बीचमेहै 
जिसका वर्णन रलितास्तवराज मे आया दै। चार सौ योजः 
विस्तार में देवशिल्पी विश्वकर्मां ने इसे बनाया जिसमे नाना 
विध नगर है एेसा निर्माण किया । ^चत्वारि शतानी तिविग्रहः। 

उसमें नगरनायिका नाना पच्च विंशति तरह के साट लं 
थे। रन्नद्रीप नामक नगर है इसका रुद्रयामल तन्त्र सें वर्णः 
आता हे। 

अनेक कोरित्रह्माण्डकोटीनांबहिरूध्व॑तः । 
सहखकोटिविस्तीण सुधासिन्धोस्तु मध्यमे ॥ 
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करोड ब्रह्माण्ड जिसके आगे उपर रगे हैँ उनके बीच मे यह 
नगर दै। “सुधा सिन्धोः मध्ये सुरविटपवाटी परिवृते” सौन्दयं 
ठहरी मे आया दै । अनेकं ब्रह्माण्ड जिसके चारों तरफ है ओर 
सुधासिन्धु के बीच मे यह्‌ विराजमान हे । 
रतर्रीपे जगटद्वीपे शतकोरिग्रविस्तरे । 
पच्चविशतितत्वात्मपच्चविशतिवप्रकेः 
त्रिरक्षयोजनोत्तंग श्रीविद्यायाः पुरं श्युभम्‌ । 
^श्रीमन्ननर'” शब्द्‌ श्री चक्र का वाचकः है । चक्र नगर ओर 
मकान इनके नाम विश्वकोश मे पर्यायरूप मे आये हए है । 
न्तामणिगृहान्तस्था- चिन्तामणिगणरचितं चिन्तां दूरी 
करोतु मे सदनम"' रितास्तव मे चिन्तामणि नामक भगवती 
का जो स्थान है उसमे निवास करनेवाटी- 
ओर गोड्पादीयसूत्र भाष्य मे आया है-- 
सर्वेषां चिन्तितार्थग्रदमन्त्राणां निर्माणस्थानम्‌ तदेबं तस्य 
चिन्तामणिगरहत्वम्‌-- 
उपासको को सम्पूरणं॑चिन्तिव अथं कामनाओं को सफर 
करनेवारे मन्त्र इस स्थान पर निर्माण होते है अतः इसे चिन्ता- 
मणिगृह कहते दै उसमे विराजनेवाटी भगवती । अर्थात्‌ जिस 
यन्त्र मे अभिरषित कार्य सिद्धि के मन्त्र उत्पन्न होते दँ उसमे 
निवास करनेवाली । 
पच्चब्रह्यासनस्थिता- 
पांच ब्रह्य जो ह उनका आसन बना हुआ दै-- 
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(“तत्र चिन्तामणिमयं देव्या मन्दिरमुत्तमम्‌ । 
शिवात्मके महामञ्चे महेशानोपवदहणे । 
अतिरम्यतले तत्र॒ कशिपुश्चसदाशिवः। 
मृतकाश्च चतुष्पादाः महेन्द्रश्च पतद्ग्रहः ॥ 
तत्रास्ते महेशानी महात्रिपुरुन्दरी । 

“चार्‌ भृत्य द्रृहिण, हरि शद्रः ईश्वर ओर सदाशिव मिख्कर ` 
पच्चन्रह्मासन हैं । आप्नोयादि इशानपयन्त चार दिशाओं मेये 
चार रहते हे । 

महापञ्ाटषीसस्था कदम्बवनवा सिनी । 


युधाप्तागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी ॥७४॥ | 


मह पद्माटवीसंस्था=महान्ति पद्यानि यस्यां ईदश्यामटयव्यांवने 
सम्यक्तिष्ठति । 
महापद्म का स्द्रयामर मं तीन रक्ष योजन जिसका आयात 
( विस्तार ) दै उसमे निवास करनेवाटी । टित सहसखनाममे- 
पाटीर पवन वाक घाटी निरयत्पराग पञ्जरिताम्‌ । पद्माटवीं 
भजामः परिमल क दोटपक्ष्षरोपान्ताम्‌ || 
नह्र्ध्र सं जो सदख दल है उसे भी पद्याटयी कहते है| 
सोन्दयं-खहरी मे आया है 
सहस्रार पद्यं सरहसि पत्या विहरसि । 
छखच्छन्द्‌ तन्त्र मे आया दै-- 
तस्मादृध्व कुं पद्यः सहस्रारमधोमुखम्‌ । 


भ त ज ज जि ज जः 
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इस प्रकार प्रारम्भ कर अग्रिम समाप्रि मे कहा है-- 
महापद्य वनं चेदं तच्रमान तस्य चोपरि । 
यहां ब्रह्माण्ड ओर पिण्डका रेक्य जहां पर होता दै उसे 
पद्याटवी का गया है । | 
कदृम्बवनवासिनी- कदम्ब वनम निवास करनेवाखी। चिन्ता- 
मणि के मन्दिर के चारों ओर मणिमण्डप है ओर उस मण्डप के 
चारो तरफ कदम्ब वन है । भैरव यामछ मे श्रीयन्त्र म कदम्ब | 
वन बताया दै ( निर्देश किया )- । 
बिन्दुस्थानं सुधासिन्धुः पच्चयोन्यः सुरद्रुमाः । 
तत्रेव नीपश्रेणी च तन्मध्ये मणिमण्डपम्‌॥ 
तत्र चिन्तामणिमयं इत्यादि प्रतिपादन किया है | 
कनकः ~ | 
सवण, चान्द के प्राकार वाला बीच कै सात योजनवारा 
दे उससे दो योजन अधिक कदम्ब के वृक्षों का वन दहे) 
पिण्डाण्ड मे विन्दुस्थान मे सहखारकणिका मे जो चन्द्र दै । 
उसके बीच के स्थान मे यहं स्थान हे । 
खधासागरमध्यस्था- सुधासिन्धु जो पच्चयोल्यात्मक है 
उसके बीचमेदहै। यदह पुरी अमत से आघ्रृत है यहा यह्‌ सहस 
द कमठ मे जो विन्दुस्थान है उसमें भगवती स्थित है । 
कामाक्षी- सुन्दर ने्रवाखी, यष्टा कामेश्वर जो शिव है वही 
जिसके नेत्रो मे वसे है, यद्वा कामनाओं को परिपूर्णं करने- 
वाटी । ब्रह्माण्डपुराण में कामाक्षी का वर्णन आया है- 
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सज्ञा साक्षिभावेन तत्तत्‌ कामानपूरयत्‌ । 
तदूटृष्टवा चरितं देव्या ब्रह्मा लोकपितामहः ।। 
कामाक्षीति तदा नाम ददौ कामेश्वरीति च । 
अर्थात्‌ मनुष्य के मनोरथो को इच्छाओं को परिपूर्ण करने- 
वाटी होने से इनका नाम कामाक्षी हुआ । 
कामदायिनी- कामं यति खण्डयति वा कामद्‌: शिवस्तेन 
अयिनी ( श्॒भावदोविधिः ) । 
कामदायिनी शंकर भगवान के साथ रहनेवाखी अगवती 


की आराधना करने से मनुष्य काम शक्ति पर विजय कर 
सकता हे । 


देवर्षिंगणसंघातस्तूयमानात्मवेमवा । 
भण्डापुखधोच्‌ क्त शक्ितिसेनासमन्विता ॥७४॥ 
देवषिगणसंघात- देवगण ओर ऋषिगण के संघात से 
जिसकी स्तुति की जातो है | 
आत्मवेभवा-त्रह्माण्डपुराण में इस आत्मज्ञान का वणेन दै यह्‌ 
विभव जिसका अर्थात्‌ मोक्ष (केवल्य } को देनेवाखी । मण्डासुर 
के वध होनेपर देवताओं ने जय-जय-जय जगन्मातः यह्‌ देवताओं 
के स्तुति करने पर भगवती ने कदा- “अप खोग वर मांगिये । 
इसपर देवता बोले 1: 
यदि तुष्टाऽसि कल्याणि वयं देव्येन्द्रपी डिताः । 
दुुभं जीवितं चापि त्वां गताः शरणाथिनः॥ 


॥ 
पावा मयत रक च राक्र कक = 
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अयं अण्डासुरो देवि बाधते च जगत्रयम्‌ । 
त्वयेकेनेव जेतव्यो न शाक्तस्त्वपरः सुरः ॥ 
वस्तुतः देवता ्रह्यादि रुषि वशिष्ठादि देवषि (नारदादि ओर 
गण आदित्यविश्वावसु आदि । 
साध्य~रद्रादि इनके समुदायने अनेक कोटि दिग्पाठों के 
साथ भगवती की स्तुति की ( भगवती के आत्मविभव को ) 
टिखा द॑-- 
स्वात्म॑व देवता प्रोक्ता खुटिता विश्व विग्रहा । 
सव देवता लिता की आत्मा से अभिन्न थे । जो देवताओं | 
म, विभव दहै उसका कारण लछिता दै । 'देवकायससु्यता" 
यह्‌ पहटे श्छोक मे आया है उसे ही विस्पष्ट करते हे । 
मण्डा=अज्ञानरूपी असुर को नाश करनेवाटी भण्डा निट 
जो आत्मा जीवरूप हो गया है उसके जीवत्व को हटाकर व्रह्म 
भाव मे खनेवाखी । 
सचित्सुखात्मा जीवत्व को नाश कर “अहं ब्रह्मारिम' ` प्रय- 
गभिन्न चैतन्य का सा्चात्कार करानेवाटी । इस अज्ञान को 
दूर करने के खयि जो विवेक वैराग्यादिशक्ति दँ उनसे युक्त । 
 मनुष्यमे जो शक्ति दै उसका उसे ज्ञान नहीं होता वह 
तिरोहित रहती दै । भगवती की उपासना करने से मनुष्य की 
तिरोहित ज्ञान शक्तियों का विकास हो जाता है। जेसे बच्चेको 
वाल्यकाल में पुस्त्व शक्ति रहती दै ओर युवावस्था आने पर उसका 
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विकास होता दै वेसे दी भगवती की समाराधना से मनुष्य की 
उस शक्ति का विकास होकर उसे सव क प्राप्र दो जाता दे । 


` सम्पत्कर समारूटसिन्धुरव्रजसेविता । 
अदनारूदाधिष्टिताश्वकोटिकोरिभिरघ्रता ॥७६॥ 


सम्पत्करी- सम्पत्ति को देनेवाखी त्रिपुरसुन्दरी को सम्प- 
त्करी कहा दे-स्वतन्रतन्त्र मे- यथा, 
“सम्पत्करीतिकाप्यास्ति विद्या साचिन्त्यवेभवा । 
एवं त्रिवर्णा साविद्या विधानं चाच्र कथ्यते ||” 
वह त्रिपुरान्दरी विद्या द । 
समारूद्सिन्धुर्‌ त्रजसेविता-- चारों ओर हाथियों के समु- 
दाय से सेवित ; जेसे आया दै- 
“रणकोलाहक नाम समारोहमतङ्गजम । 
तामन्वगाययुः कोटिसंख्यकाः कुञ्रोत्तमाः ।\ 
अर्थात्‌ हाथियों के तीन प्रकार के समूह होते हे । भद्रसञज्ञक 
मन्द्रस ञज्ञक ओर मृदुसञ्ज्ञक इन सवका समुदाय अगवती के 
साथ रहता ह । यद्रा सुखसम्पत्नि को देनेवाखी एक चित्तवृत्ति 
दै जिसे सम्पत्करी । शब्दादि जो विषय दै उनका नियन्त्रण 
कृरनेवाी दे । 
जेसे कदा दै - 
मन मतङ्ग हाथी भयो ज्ञान महावत कीन । 
ज्यों -ज्यों चे कुपंथ म त्यों -यो अकश दीन ।। 





| 
| 
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भगवती की आराधना करने से विषयों पर नियन्त्रण हो 
सकता हे । 
एक देवी का नाम तन्त्रम अश्वारूढादहै। इस देवी के 
१३ अक्षरों का मन्त्र है । जिसका वर्णन ब्रह्याण्डपुराण में निन्न- 
टिखित आया है-- 
अथ श्री टटितिंशान्या पाशायुधसमुद्धवा । 
अतित्वरितविक्रान्ती अश्वारूढा चख्त्युरा ॥ 
अपराजितनामानं समार्य हयं ययो । 
वहवो वातजवना वाजिनस्तां समन्वयुः ॥ 
इस प्रकार अश्वारूढडा का बणन आया दै-- 
यद्वा इन्द्रिय रूप जो अश्व हैँ उनपर आखू मन हे । एक ही 
मन से असंख्य इन्द्रियों मे अधिकार उन-उन सुखो का आस्वादन 
करनेवारी है । अतएव अश्वारूढा कहा द । 
माव यह दै कि योगी आत्म देवता स्वरूप वह उपासना के 
अभ्यास से इच्छा मात्र से दी सम्पूर्णं शरीरो मे गमन करता हं । 
योग की अनन्त इन्द्रियों से आवत होकर योगी अपने मोग 
भोगता हे । 
इन्द्रियों मे चख्कर अनन्त जो मन द उनपर अधिकारे कर 


रेता दे। 
८'अआराधनपरा तद्त्‌ इच्छाशक्तिस्तु योगिनः । 


अयमेवस्फटोपायो दृ्टोऽनुत्तरदेशिकेः ॥” 
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चक्रराजरथारूटसरवायुधपरिष्कृता । 
गेयचक्रथारूढमविणो परिसेविता ॥७७॥। 
चक्रराज का जो रथ दै उसमे विराजमान अर्थात्‌ श्रीयन्त्र के 
विन्दु मे निवास करनेवाटी अथवा, रथशाख् मे चक्रराज करि- 
चक्र ओर ज्ञेय चक्र ये रथों के भेद बतटये गये दै जो ख्टिता के 
उपाख्यान मे अते दँ । यह वर्णन आकषक दै एवं देखने 
योग्य नि 
यह्‌ परिभाषा चक्रमे खाग्‌ होती दै- 
आनन्दध्वजसंयुक्तेनवभिःपवेभियुं तः । | 
द्शयोजनमुन्नम्रः चतुयौजन विस्तरतः | 
महाराज्ञा चक्रराज रथेन्द्रः प्रचटन्‌ वभो । 
मन्विताभा महाचक्र गीतिचक्र रथोत्तमे ॥ 
सप्रपर्वाणि चोक्तानि तत्र देव्यश्चताःच्छरणु । 
करिचक्ररथेन्द्रस्य पच्चपवंसमाश्रयाः । 
देवताश्च श्रणु प्राज्ञ नामानि श्ण्वतां जयः । 
चक्रराजरथोयत्र तव्रन्ञेयरथोत्तमः ॥ 
` यत्रज्ञेयरथस्तत्रकरिचक्ररथोत्तमः। 
एतद्रथत्रयं यत्ततत्रेटोक्यमिव जङ्गमम्‌ ।¦ 
युद्धकाल मे भगवती चक्रराज मे वेठकर सम्पूर्ण आयुधो से 
सुसन्नित होकर वेठती दै। यद्वा; चक्रराज श्रीचक्र दै, उसमें 
बिन्दुरूप से भगवती निवास करती हँ । उसमे आयुध जो ह वे 
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सव आत्मज्ञान के साधन है! या चक्रराज जो रथ है वह आधार 
उसमे वेठकर सव आयुध कर्मादि रूप हैँ । जेसे-“सवेकर्मा- 
खिर पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते” ये सब ज्ञान मे शुद्ध विद्या में 
परिसमाप्त हो जाते हँ । तव वह्‌ शुद्ध विद्या- 

सा शुद्धा निमखाविद्या तदीयादुदयास्पुटा । 

उत्मजलनासचिच्छक्तिमात्मनो निव्यमामृषिः॥ 

यद्‌ायोगी तदातस्य चक्र सत्वमुत्तरम्‌ । 

माहेश्वर्या: समावेशो कर्षास्सिद्धयतियो गिनः ॥ 

जञेयचक्ररथारूढा - ज्ञेय चक्र जो दै साम के गायन करने से 

या प्रणव ॐ के उच्चारण करने से एक चक्राकारवृत्ति के रूप में 
उनमें मन्त्रिणी परिसेविता ( मन्त्रिणी प्रणव की मात्राओं से 
वह्‌ पूरित दै) या ज्ञेय जो त्रिपुरसुन्दरी का मुख्य चक्र दै उसमे 
आरूढ अर्थात्‌ अनुसन्धान करने से मन्त्रवीजो को विषय करने- 
वारी, अभिप्राय यह दै--“मन्त्र मे जो शक्ति दै उसका अनुभव 
साधक को दोने खग जाता दै। जसे आया है-- 

“'महाहृदानुसन्धानान्मन्त्रवी्यातुभवः ।* 

महाहदइ ति प्रोक्ता शक्तिमंगवती परा ॥ 

अनुसन्धान मिति प्रोक्तं तत्ताद्ातम्यविमशंनम्‌ । 

पराशक्ति को महाहृद कहते हैँ । उसके साथ तादात्म्य 
विमशं करना दही अनुसन्धान कहराता दै । 
करिचक्ररथारूढृदण्डनाथपुरस्करृता | 
उवारमालिनिकाशिप्रवह्िराकारमध्यमा ॥७८॥ ` 
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८“करिवराहः” - वराह की आक्रति के करिचक्र जो हैँ उसमें 
वाराही की शोभादै। सदादही इपर वाराहो शक्तिके दाथमे 
दण्ड रहता दै । इसय्यि “दण्डनाथ पुरस्कृता कदा अथवा करि- 
चक्रय' करि=किरणों का बोधक । सखष्टि सिति ओर खयरूपी 
जो चक्र दै इसको चछनेवाटे उसके आगे यमराज को आगे 
किया हआ दै । प्रष्टि ध्थिति योगी श्रीविद्या उपासक सषि स्थिति 
ल्य मे घूमता हुभा भी यमयातना का विषय नदीं होता दे । 
ञ्याटामालिनिका । ज्वाखा माछिनी नामवारी चतुदंरातिथि 
वन्दिका जो प्राकार है उसमें निवास करनेवाखी । श्रीमा का 
आकार चिदग्नि अग्िकुण्ड से दहै। 
ज्वारामाखछिनि प्रतिः | 
देवी का ञ्वारामाछिनि देवी ने ज्वाखामाछिनि के प्रति जो 
कहा दै देखिए-- ` 
वत्से स्वं बन्दिरूपाऽसिज्वाटामारामयाऽभ्करति त्वया विधी- 
यतां रक्षा वाटस्यास्य महीयसः । 
` यह्‌ भगवती वचो कौ रक्षा मे आती दै । अथवा, ज्यालाओों 
की जो माखा हे पक्ति है उससे प्रगट है स्फुटिङ्ग वच मे उद्धत 
दै उनमें रहनेवाटी अभ्निकरण संसार की उत्पत्ति ओर विनाश 
का टेश जिसमें नदीं होता दै। निर्विकारा सष्टिके कलतस्व ओर 
संहार का श्प नहीं आता दहै। संसारके ख्य होने पर जिसकी 
स्थिति रहती दै ओर संसार की सिति रहने पर जिसमे विकार 
नहीं आता दै वह- 
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शक्तयश्च जगत्छृतप्लं शक्तिमास्तुमहेश्वरः । 
इत्यागमदिशाविश्वं श्वशक्तिप्रभवो यथा ॥ 
शिवस्य तत्समस्यापि तथाऽस्य परयोगिनः । 


अथवा ज्वारखामाछिनिका-शक्ति के पांच त्रिकोण दै, जैसे 
्रीय॑त्र मे उसके वीच म विन्दु रहता दै । यह्‌ चार जो शिव 
ओर पच्वशक्ति दै उसके संयोग से नवकोण बना ओर उसमें 
सित बिन्दु का छष्टि ओर संहार से अतीत होना प्रकट दै । 
इसीखियि वह्नि प्राकारमध्यगा कहा । शक्ति पच्चक सृष्टि ओर 
लय से ओर चतुव॑दह्वि से चक्र बना जिसमे सृष्टि ओर ख्य होते 
है । बिन्दु उससे रदित दे । 





मण्डसेन्यवधोध क्तशक्तिविक्रमहपिंता । 
नित्यापराक्रमारोपनिरीक्षणसमुर्सका ॥७६॥ ` 







भण्डासुर कौ चतुर॑गिणी सेना क संहार मे उद्यत नुखिनी 
आदि शक्तियों के पराक्रम से हर्षित होनेवारी । 


भण्ड जो जीवभाव दै आत्मा का वह सेन्यदै संसारकी 
विविधता, विचित्रता, विषय ओर विषयिता के साथ सम्बन्धित 
जीव की विषयाकारा जो वृत्ति दै वही सेन्यदै। इन्द वध 
करने मे उद्यत अद्रत वृत्ति ( ब्रह्म भावचृत्ति) के विक्रम से 
प्रसन्न होनेवाखी । अभिप्राय यह है किं आवरण ओर विक्षेप का 
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श्रीविद्या की साधना से नाश हो जाता दै उससे आध्यास्मिकं 


प्रकाश काहो जाना दही हषं दै। शक्ति सूत्र मे आता दै-- 


“तदपरिज्ञाने सशक्ति व्यामोहिता संसारित्वम्‌ ।“ 
“.. उस अव्यक्तं आत्मा के अनुभव न होते से अविद्या कौ 
शक्तियों से व्यामूट्‌ हो जाना ही संसार दै। वह शक्तया 
क्था .दैः जो व्यामोह करती दै। लेचरी; गोचरी, दिम्चरी, 
भूचरी इन शक्तियों से व्यामोहित संसारित्व दै। इसमे दो 
भूमिका होती दै। एक परुभूमिका ओर दृसरी पतिभू- 
भिका जिसका अर्थं है एक अन्तःकरण ओर एक वहिः 
करण । इससे विषय भाव का जो आवरण पडता है तथां 
इनके ज्ञान से चित्त मे अन्तमखी भाव होना यही एक वृति 
विशेष रूपी शक्ति दै उससे प्रसन्न दोनेवाटी । | 
निया“ “`` ““सयुत्सुका- 

~ साधारण भावाधं - निलय जो कामेश्वरी आदि पञ्चदश तिश 
नित्य देवता हैः उनका जो पराक्रम दै, चमत्कार दै उनके आटो 
विस्तार से समुत्सक, अथवा नित्य अनादिसिद्धा सातप 
शक्तय उनके पराक्रम से ज्ञानकटा एकवार मी विकास हो जाई 
तों उस अन्तमखव्त्ति के बनाने म उसका उत्साह रहता दै जसं 
योगवाशिष्ठ मे आया ह । 


सर्वां एव कराजन्तोः (र) अनायासेन नश्यति । 
इयं ज्ञानकेलात्वन्तः संकृल्ाताऽपि वद्ध ते ॥ 
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भण्डपुत्रवधोध्‌ क्तवालाविक्रमनन्दिता । 
मन्विण्यस्बाविरचितविषङ्घवधतो षिता ॥८०॥ 


कः 


भण्डासुर के तीस पुत्र चतुर्बाहु आदि उनके वध करने 
मे उद्यत वाखा भगवती नववषींया उनकी पुत्री उसके विक्रम से 
आनन्दित हृदे । 
 ब्रह्माण्डपुराण मे आया है| 
८“तामिनिवंदययमानाऽपि सा देवी रुटिताम्बिका । 
पुत्याङज्जेसि पदानि श्रुत्वा प्रीति समाययो ॥" 
उन शक्तियों ने जव भगवती टङ्िताम्बिका को कहा तो वे 
पुत्री के साथ श्यामटास्बा भगवती ने विषङ्ग वध कौ रचना कौ 
ओर उसके वध से प्रसन्न हुई । विषङ्ग भण्डासुर का भाई था । 


विशचक्रप्राणहरणवाराहीवीयनन्दिता । 
कामेरथरयुखालोककसिपितश्रीगणेखरा ॥८१॥ 


विक्र नामक देयके प्राणोंको हरण करने से वाराही 
नामिका शक्ति से दण्डिनी देवी प्रसन्न है" त्रिपुरासिद्धान्त मे 
वाराही पद्‌ का निवंचन इसी प्रकार किया है- 


1 व 





वराहनन्दनाथस्य प्रसन्नत्वान्महेश्वरी । 
वराही तिप्रसिद्धोयं वराहवदनेन च॥ 
दूसरे पक्ष मे भण्डपुत्रा आणवादयोमटखा- 
 भण्डपुत्र थे आणविकमर उनके विरुद्र सुन्दोपसुन्द्‌ आदिः 
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विषयायिखाषविषङ्ग ( विषयाभिखाष ) अतएव! यो विषय 
ज्ञानशक्तिहतुश्च ति विषयः | 
. विरुद्ध! शुक्रतेजोयः सः जिसका विरुद्ध तेज है । 
वृत्ति जीवाभाव उस जीव भावको दूर करनेसे हषे राभ टोता है। 
वारादीशक्ति के वीर्यनन्दिता उसके पराक्रम से प्रसन्न है। 
केवल निगुण शिव के अनुभव करने से गणेश की पू्षटक 
विधीश्वरत्व जीव पद वाच्य का ज्ञान जन्यसे नाश होने पः 
कामेश्वर निष्कटन्रह्म के अनुकरण से रचित दै पूयष्टक भाव हं 
जिसका। अर्थात्‌ जिसकी उपासना से चिद्‌ानन्द शूपी राभ 
होता है । 
महागणेशनिभिन्न विघ्वयन््रप्रह पिता । 
भण्डाएरेन्निठ क्तशस्प्रत्यञ्वर्पिणी ॥८२॥ = 


महागणेश कै द्वारा विघ्नो को नाश करने से दर्षित ङितो 
पाख्यान में एक कथा आती दहै-- 
एक शिलापटर म अर्सादि देवताष्टक पुटिक शूटाष्टक वनाक्‌ 
जवविन्न नामक एक यन्त्र असुरो ने देवी की सेना? 
डाला था तव उसको श्रीगणपति ने चुणं कर दिया । भण्डासुर। 
जितने भी शख चाये थे उनके प्रतीकार म प्रत्यस्त्र से खूब वं 
कृर संहार करने के कारण प्रसन्न - 
` धनुर्वेद मे इसका वणन आया है-“धृत्वा प्रहरणं शः 
भुक्तवा त्वस्रमितीरितम्‌। अर्थात्‌ अध्यात्म मे मन मे भण्डः 


^ 
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मन दै जितनी भी मनमे कल्पनायं उठती दै उन्हें ब्रह्मभाव से 
दूर करनेवाखी माता । 


करागुलिनखोत्पन्ननारायणदश्ाङ्तिः । 
महापा्चपताश्वासि निङग्धाप्रसंनिका ॥८३॥ 


भगवती के वायं ओर दाहिने हाथ की नखसन्धि से नारायण 
के मस्यादि दशावतार प्रगट हुए जव किं भण्डाघुर ने असुरो से 
सम्पूणं देयो को उत्पन्न करने के शस्त्र को भेजा था उस समय 
भगवती ने इन दश अङ्कुखियों से दश अवतार बनाये थे । 
मलस्य; कूम, वराहः, चसिहः वामन, भागव; राम, बलरामः 
कृष्ण ओर कल्कि । इन दश अवतारो को उत्पन्न कर असुर 
को नाश करिया | | 
ब्रह्माण्डपुराण में इसका वणन इस प्रकार आया है- 
दशदस्ताङ्कष्ठनखान्‌ महाराज्ञा समुत्थितः । 
महामस्स्याकृतिः श्रीमान्नादिनारायणो वियुः ॥ 
इत्यादि दशावतार आगे आता दै- 
दशावतारनाथास्ते छृतवत्थं कमं दुष्करम्‌ । 
ठटिताम्बां नमस्य वदष्वाञ्जटिपुटास्थिताः ॥ 
इन दश अवतारो ने अञ्जलि बांधकर भगवती खिता को 
प्रणाम करिया । 
पक्षान्तर मे --जीव सम्बन्धी जाग्रत्‌, सप्र, सुषुप्रि, अवस्था । 
पच्च-दैश्वर सम्बन्धी तुरीया इईश्वरादि सृष्यादि कृद ये दशाछृति 
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भगवती के केवर नखमाव्र स ही उत्पन्न होती दे | 
शब्द जीव ओर ईश्वर का उपरक्षक दै । दशाशाब्द्‌ अवस्था 
का वाचक है। कृति शब्द छत्य का वाचक दै । षडक्षुरपाञ्चु 
पताख् मन्त्र महापाश्ुपतास्रमन्त्र-- 
““हद्रादयः पिशाचान्ताः पशवः परिकीतिताः । 
तेषां पतित्वात्स्वेशोभवः पञुपतिःस्परतः ॥ 
पञ्युपतेरिदम्पाद्ुपतम्‌ । 
पड्ुपति का जो शस्त्र या मन्त्र दै वह्‌ पाञ्युपत दै । उस महा- 
पाडयुपत अस्त्र ज्ञानाग्रि से निदग्ध भण्ड की अज्ञान की सेना-- 
` भगवती की पूजन करने से वेदान्त का अभ्यास होता ह 
जिसके तारतम्य से अविद्या कृत वृत्तियों का हास ( नाश) 
निमूढदोता दै । 
महापाद्युपत शिवजी के षडक्षर मन्त्र से दूरा दै । महाः 
पाञुपताख्र इसमे दौ देवता है पटे षट्क मे ईश्वर ओौर दूसरे 
षट्क में दै सदाशिव । शिवजी का वड़ा शस्त्र पिनाक दै उसकी 
अम्निसे दग्ध है अघयुर सेनिकं । 


कमेसरास्रनिदग्धसभण्डापुरशल्यक्ा । 
ब्रह्मो पेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसस्तुववेभवा ।८४॥ 


महादेव के दृतीय नेत्र की अभ्चिसे भस्मदहुए कामदेव कौ 
संजीवन करनेवारी अप ओषधिशूपा है । उसके सम्बन्ध न 
ब्रह्याण्डपुराण में कथा आई दै-- 
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जव स्व राक्षसो को मारने के बाद भण्डासुर अकेडा रह 
गया तो क्रोध से जल्पना करते हए भण्डासुर को महाकामास्र से 
जो हजार आदिय के तेज के समान था भगवती ने वध किया 
इसका नाम कामेश्वर था । उसके मारने से सम्पूण नगर, 
शूच्य हो गया । [0.4 

अध्यात्म=आ्मषूपी देवता ने कामेश्वर को जीवदशा में 
प्राप्र किया उस आत्मतत्व को शिवं तुल्य स्थिति मे सायुज्य 
म॒क्ति मे रक्खा प्रारब्धकमं वशात्‌ जो द्ौताभाव उसमे था 
वह लिङ्गशरीर, सूष्मशरीर ओर परशरीरादि रूप मे थ इस 
सवके साथ उसे चिदभिसे दग्ध कर दिया गया। अर्थात्‌ 
भगवती छता कौ उपासना करने से जौवत्वभाव, आत्मभाव 
मे ख्यदहौ जाता दै। 


ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि देवताओं द्वारा जिसके वैभव की स्तुति 
की गई अर्थात्‌ इस अवसर पर भण्डासुर्‌ के नाश होने पर देवता 
सव प्रसन्न हुए ओर भगवती की उपासना मे गये । यह वर्णन ` 
ब्रह्माण्ड पुराण में आता है । 


हरमेत्राधिसन्दग्धक्षामसंजीवनोषधिः। 
श्रीमद्राग्भवङ्टेकस्वसूपद्ुखपङ्जा ॥८५॥ ` 


महादेवजी के ज्ञाननेच्र से पूर्णं भस्म किये कामदेव के संजी- 
वन करने की ओषधि-विरक्त पुरूष को भी कामना की तरफ 
अमियुख करनेवारी भगवती पराम्बा ही दै - 


क 9 न ^ ^ ~~~ ~~~ 
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ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । 
बरादाकरृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
इतिहास - भण्डासुर के वध के अनन्तर ब्रह्मादिक सुरोने 
ृछिताम्बा की कामदेव को जिराने के निमित्त प्राथना की थी 
इसका वर्णन ब्रह्माण्ड पुराण मे आता है । अभिप्राय यह दै कि 
शंकर ने काम को जाया भगवती ने उसे पुनर्जीवित कर दिया । 
पित्रा निभ॑त्सितो वाटो मात्रेवाश्वास्यते किं । 
इसी आशय को ठेकर ब्रह्मवेवते पुराण मे आया दै - 
हरो र्ट गुरुस्राता गुरो शं न कन्यन । 


श्रीमदाग्मवेति भगवती के सृष््म; सूष्ष्मतर ओर सुष्ष्मतम भेद 
से तीन प्रकारके रूप दै । पञ्चदशी विद्या सुष्ष्मरूप । काम- 
कृटाक्षर-सृ्मतर (इ ) कुण्डटिनी सूषष्मतम । इन तीन नामो से 
| भगवती वतखाई गई दै। ज्ञानको देनेवारी होने से उसका 
।  वाम्भवस्वरूप वणित किया गया है | 


जेसे,-“विद्याः समस्तास्तवदेवि मेदाः । 





वागभवकूट पाच अक्षरों का जो समुदाय दै उसे कहते दै । ये 
पञ्चदशी के प्रथम पांच अक्षर दै। यही र्लिताम्बा का मुखं 
कमठ है । 


नत्रोष्ठापरगट्वणं शाटिवाचम्‌ । 
सम्भूतिमुख मिति वागभवाख्यकरूटम्‌ ॥ 
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कण्डाधःकरिपयन्तमध्यङ्ूटस्वरूपिणी । 
शक्तिकूटेकतापन्नकव्याधोभागधारिणी ॥८६॥ 
अव कण्ठ से नीचे करटिपयन्त मध्यभाग है यह कामराज कूट 
कावनादहै जिसमे द्वे अक्षर होते हैं ( षडक्षरात्मक है) कटिके 
नीचेका जो भाग दहै वह्‌ शक्ति करट है वह चतुरक्षरात्मक है। 
शक्तिक्रूट मे सजन शक्ति ओर मध्यक्रूट मे पाटन शक्ति ओर 
वाग्भवक्रूट मे ख्य होता ह । 
कामस्ते हृदि वसतीतिकामराजम्‌ । 
खष्टुत्वात्तदनुतवाभ्व शक्तिकूटम्‌ ॥ 
चतुर्विध पुरुषाथं की मूढ कारण होने से मूढ पच्वद्शाक्षरी 
विद्या मननात्‌ त्रायते इति मन्त्रः मनन करने से जो जननमरण 
से रहित करता दै वह स॑र दै। इससे आत्म सखरूप का विकास 
होता दै। जंसे, कहा दै-- 
पूर्णं हन्तातुसन्ध्यात्मा स्फूजन्मननधमंतः । 
संसाररक्चणक्रत प्राण धरतो मन्त्र उच्यते ॥ 


मूरमन्त्रास्मिका मूलकूटत्रयकरेवरा । 
कुलाम॒तेकरसभिकाङलसंकेतपारिनी ॥८७॥ 


मूल - त्रक्रूट ; बाग्भव कामराज ओर शक्ति वृूट ही कटेवर 
है स्थूल रूप दे जिसका । मूलमंत्र स्थूलरूप दै ओर क्रूटमय कलेवर 
क्ष्मरूप है । 
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स्तुतः मूख मन्त्र से काम कखक्षर मन्त्र अभिप्रेत है 
कूटत्रय-- | 
इति कामकला विदिता येन सभवति त्रिुराुन्दरी योगः । 
यह कामकला विद्या गुश्युख से गस्य है । उध्वं विन्दु ओर 
उसके नीचं दो बिन्दु । | 
शिवः शक्तिःकासः क्षितिरथ रविःशीतकिरणः। 
स्मरो दंसः शक्रस्तदनुचपरामारहरयः ॥ 
अमी दृद्टेखायित्तिखभिरवसानेषु घटिता । 
जन्ते वर्णास्ते तव जननि । नामावयवताम्‌ ॥ 
मुखं विन्दु छरत्वाकुचमध-- 
उसके नीचे अधेकला यह तीन अवयव की कामविद्या गुरमुख 
से जाननो चाद्ये । | 
यह क्रम से मुखाद्यवयव इस प्रकार परिणत दई हे सूष्म= 


 ग्त्रमयदै। कुण्डलिनी सृक्ष्मतर रूप | दे। सूष्ष्मतम है समष्टि 


ओर व्यष्टि का मिरं जाना ( ेक्य ) अण्ड-पिण्ड का एकष्य है । 

योगी षटचक्र भेदन करके सहस्रार मे जव कुण्डलिनी को 
ओौर उसकी कर्णिकाओं से चन्द्रमण्डल से अग्रत को श्रावित 
करता दै उस समय सहस्रार से जो अन्नत-शसे अयोगी व्यक्ति 
नदीं जान सक्ता उसकी भावना करनेसे माग का ज्ञान हो 
सकता द । 

कुखाम्रतेकरसिका--कुखरूपी जो अमृत दै । 

सहसखदट कमट से निश्चित जो अमृत दै उसका नाम दै 
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कुखामरत । उस युःखाग्रत से इसका आश्वादन करनेवाली कुण्ड- 
छिनी शक्ति दै । यद्वा,“ नकुरं कुरमित्याहुराचारः कुख्युच्यते” 
इस वचन सरे आचार को भी कु कहते दँ । उस आचाररूपी 
अम्रत की रसिका लेनेवाटी श्री परास्बाजी हे । 
कुरुसंकेतपाखिनी - कुर का जो संकेत है । 
अर्थात्‌ कुण्डढिनी के उत्थान आरोह ओर अवरोहरूपी संकेत 
दै उनकी रक्षा करनेवाटी । 
कुलाङ्गना ङुरान्तस्था कौरिनी इल्योगिनी । 
अद्ुखा समयार्तस्या समयाचारतत्परा ॥८४७। 
कुखाङ्गना--पातिन्नलयादि गुण राशिशील जो वंश है उसे 
पाटन करनेवाटी । अर्थात्‌ सतीधमं पालन करनेवाली । जसे 
कुटाङ्गना गप्र र्दती दै- वसे यह विद्या गुर रहती है । 
अन्यास्तु सकटाविद्या प्रकटा गणिकाडव । 
` इयं तु शाम्भवी विद्या रुप्रा इुख्वधूरिव ॥ 
कुलाङ्गना ~ऊुख्वती खी । 
मावरसेय से मितिरूम से खित यष्टा कुटशास्त्र मे ज्ञेयत्व से 
स्थिति । यद्वा प्रत्येक शरीर से, प्रत्येक गृह मे, प्रत्येक स्थानमें 
जो पूञ्यभाव से स्थित दै उसे कुखान्तस्था कहते दै । 





पूजनीया जनेदंवि ! स्थने-स्थाने पुरे पुरे । , 
गृहे गृहे शक्तिपरेः भामे भामे वने वने ॥ 
सदस्रदल .के नीचे जो शक्तिमाढा दै उसे मी ऊर कहते 














६० कङितासहखनाम 
1 उसकी कर्णिका मे कुट्देवी कदी जाती दै। जसे कौर में 
| 

आया दै- 


कुखं शक्तिरिति प्रोक्तमङ्कुखं शिव उच्यते । 
कुटेऽकुखस्य सम्बन्धः कोखमिलयसिधीयते ॥ 
४“शिवशक्तिसामरस्यं कोरन्तद्रती कौलिनी । 
। कुख्योगिनी- कुरे उक्तार्थः । उपर जो कुर बताया दै । 
सुषुम्ना के उपर सहस्रार पद्य मे मुङकुटित होने ( मिख्ने ) से 
कुख्योगिनी कुण्डलिनी का नाम पड़ा हे । 
अङ्कुखा समयान्तस्था समयाचारतत्परा । 
जिसका देहरूपी वंश सम्बन्ध नहीं है । अर्थात्‌ दिव्या सम- 
यान्तस्था~सम्पूण योग शास्त्रकारों ने निर्णय किया दै कि दहरा- 
काशमेजो चक्रं है उसके पूजन को समय कहते हँ । उसके 
, प्रतिपादन करनेवाे वशिष्ठ, शुक्र, सनकः, सनन्दन एवं सनत्कुमार 
इनके जो तन्व्र है उने यही अभ्प्रित अथं प्रतिपादन किया 
गया है| 
अथवा, सम=साम्यं यत्‌ याति साम्य को प्राप्रहोता दै शिव। 
समया=देवी । 
समयान्तस्था=शिव कै अन्तर अवस्थान मेरवादिरूपवाली । 
समयाचारतत्परा-समय का आचारनदीक्षा । 





। महावेधादि उड़ीयान महावेध पश्चिमोत्तानादि वह्‌ जो आचार 
| दै योग का उसमे ख्गी ट कुण्डलिनी शक्ति हे | 
सुद्रयामट मे आचार ओर समयाचार का वर्णन किया है । 
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यतः तन्त्रशास्त्र आचार ओर भावना परक है -यथा पश्चाचारः 
वीराचार, दिव्याचार, वामाचार, कौटाचार आदि-आदि । 


मूखाधारेकनिखया घ्रह्ग्रन्थि विभेदिनी । 
सणिपूरान्तशृदिता विष्णुग्रन्थित्िभेदिनी ॥८६॥ 


मूटाधारेकनिख्या=मूलाधार्‌ मे ह स्थिति जिसकी-- 

या मूलाधार भै निवास करनेवाटी जैसे षटचक्र वणेन मे 
आया दै-- 

तस्योर्ध्वं विषतन्तुसोदरकटा सुषमा जगन्मोहिनी । ब्रह्य 
द्रारमुखं सुखेन सधरं सज्छादयन्ती स्वयम्‌ । शंखावतनिभा नवीन 
चपला मााविटासास्पदा सुप्रा सर्वसमा शिवोपरिसत्साधत्रि- 
वृत्ताकृतिः । 

मूलाधाराख्य--जो चतुदल का कमख दै उसकी कणिका के 
बीच मे जो विन्दु है उसका नाम कुख्छरुण्ड है, उसमे अपने मुख 
को आच्छादन करके कुण्डङिनी सोये हृए सपं के समान रहती 
है। यह सुपुश्ना का मूलस्थान है इसमे ( षट्चक्रं मे ) । 

मूलाधार मे इसका स्थान है एक चक्र का आरम्भ ओर दूसरे 
करा अन्त । जसे, मूलाधार का आरम्भ ओौर स्वाधिष्ठान का 
अन्त । इस प्रकार ब्रह्ममरन्थि को भेदन करके प्रगट करनेवाली 
यह द । 

नाभिमें जो दशदर का कमर है वह्‌ मणिपूर है। देवी 
यहां पर मणियों से खचित दहै । उसके अन्दर जो प्रन्थि दै उसे 
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| मेद कर॒ जो भगवती छङण्डलिनी उद्भूत होती दै । मणिपूर में 


जो ग्रन्थि ह उसे विष्णुग्रन्थि कहते हँ । 
आज्ञाचक्रान्तरारस्था सद्रयन्थिविमेदिनी । 
सदस्राराम्बुजारूडा सुधासाराभिवपिणी ॥६ ०॥ 


भ्र.मध्यमेंजो दो दल हैँ उसे आज्ञाचक्र कहते टँ जो आज्ञा- 
चक्र मे ध्यान करते दै उनका समी श्खवगे कहा साना करते 
है । इसमे श्रीगुरु की स्थिति दै इसीय्ि इसे आज्ञाचक्र कहा 
गया है । मन के निग्रह के अभ्यास से इसके ज्ञान की अभि- 
व्यक्ति होती दै ओर सद्भ्रन्थिका भेदनदहोतादै) तव सुषुम्ना 
सहखार में जाती है । ` 
श्रीविद्याके चार खण्ड दहै, अभ्नोय, सौर, सौम्य ओर 
चन्द्रकटा इसमे यथाक्रम; वाग्भव, कामराज, शक्ति ओर तुरीय 
करूट दै । इनके बीच मे तीन हृल्टेखायं दै वह तीनों क्रम से 
ब्रहममरन्थिः विष्णु मन्थि ओर रुदरम्रन्थि नामसे कदी गयी दै । वस्तु- 
तस्तु मूखाधारादिक जो छ चक्र दै उन् दत्तात्रेय संहिता मे कुर 
कहा है ओर जो तीन मूतं भरन्थियांँ दै उन्दं तीन देवी चक्र कदा 
है प्रभ्वी, जक इसे ब्रहप्रन्थि कदा दै वन्दि ओौर सू का संयोग 
इसे विष्णुप्रन्थि कहा दै । वायु ओर आकाश का संयोग रु्द्रभन्थि 
कहा गया है । सदखदर इसके आरा दै इसकी कणिकां मे 
अभरत जो खवण होता दै इसे सखहखदट कहते हैँ यह्‌ भगवती का 
स्थान दै यहां शिव के साथ वह्‌ विहार करती है । 
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तडिव्लतासमरुचिः प्ट्‌चक्रोपरि संस्थिता । 
महासक्िः कुण्डलिनी बितन्तुतनीयस्ी ॥६ १॥ 
सुधा सदखदल कमर से हजारदर वे मे अग्रत की धारा 
वरसानेवाटी विच्‌ त्‌ प्रभा की तरह भासुर कान्तिवाली छः चक्र 
मूलाधार सखाधिष्ठान मणिपुरादि पर रहनेवाी । 
महान्‌ शक्ति जो छुण्डटनी है जो प्रसुप्र भुजगाकार त्रिरात्रता 
सुषम्ना के वीच मे रहनेवाखी जसे आया दै-- | 
^सुपस्नामध्ये देशो सा यदा वर्णद्वयस्य तु पिधाय न शरूणोत्यन्य 
ध्वनि तदा तस्य स्रतिः। 
यह कुण्डलिनी जीव शक्ति दै। अंगृढे से कर्णां को. बन्द्‌ 
करने से यदि शब्द सुनाई नहीं दे तो समना किं जीवन समाप्र 
हो गया। इसी प्रकार योग वाशिष्ठ स चूडा के उपाख्यान में 
आया दै-- 
^पूर्य्टका पराख्यस्य मनसोजीवनात्मिकाम्‌ ।” 


बरद्धिक्रण्डलिनीमन्तरामोदस्येव मजरी ॥ 


महा वाग्भव बीज की कुण्डलिनी संज्ञा है विसतन्तु कमटनाठ 
के तन्तु के समान सूम है । श्रुति म आया दै- निवार्मुक- 
वततत्वी पीताभास्वदणुप्रभा । यहां कुण्डलिनी का वणन आया 
दै। कुराखत से प्रारंभ का विसतन्तु तनीयसि कहकर कुण्डलिनी 
के स्वरूप को स्पष्ट छिखा दै । जसे इसीका विशदीकरण आया है । 
“ ` ..भुजगाकाररूपेण मूलाधारं समाधिता । 
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| 
| भवानी भावनागम्या भवारण्यङ्कडारिका । 
| भद्रप्रिया भद्रमूतिभक्तिसौमाग्यदायिनी ॥६२॥ 
भवं-महादेवं संसारं कामं वा आनयतीति भवानी , 
महादेव; संसार वा इच्छा शक्ति को जीवन देनेवाखी को 
भवानी कहते दै । देवीपुराण मे इसक! ठेसा वणेन आया है । 
रुद्रो भवोभवः कामो भवसंसार सागरः । 
तसप्राणनादियं देवीभवानीति प्रकांतिता ॥ 
यो- 
जडमूतंः परमेश्वरस्य भवइतिसञज्ञा दस्यपल्ली उषानाघ्नी । 
लिङ्गपुराण मे इसका वणेन इस प्रकार आया दै- 
भव इत्युच्यते देवेभेगवान्‌ वेदवादिभिः । 
संजीवनेन खोकानां भवस्य परमात्मनः ॥ 
उषा संकीतिता भार्या सुतः शुक्रस्यसूरिसिः। 
वायुपुराण मे भी- 
भवस्य या द्वितीया तु तनुरापःस्मृती तिवे । 
तस्योषानामिकापल्ली पुत्रश्चाप्यसुनास्प्रतः ॥ 
भव शब्द का निवंचन भी यहां पर किया गया है :- 
यस्माद्भवन्ति भूतानि ताभ्यस्ताभावयन्तिच । 
| भावनाद्‌भावना चेव भूतानां स भवः स्पृतः ॥ 
| भवानी=-जीवनरूप जो भावना करनेवारी शक्ति से भवानी 
॑ शब्द बना । भावना दो प्रकार की होती है शाब्दी भावना ओर 








ओर क्षेम के ल्यि आये है, जो ईश्वर की इच्छा दै उसे शाब्दी 
भावना कहते दै । आर्थी भावना कहते हैँ प्रबत्ति रूप उरू भावना 
को जिसने गम्य को निर्देश करते दै । कूमेपुराण मे आयादै -- 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेव ॒तथेवाक्षरभावना । 
तिखस्तु भावना रुद्र वतन्ते सततं द्विज ॥ 
इसके आगे विशदीकरण किया है - 
त्रिविधां भावनां ब्रह्य प्रोच्यमानां निबोध मे । 
एका मद्विषया तत्र द्वितीयाव्यक्तसंश्रया ॥ 
अनया तु सगुणा ब्राह्मी विज्ञेया त्रिगुणा त्रिधा | 
इन भावनाओं से जो गम्य है उसे भवानी कहते है । 
भावना गम्य... 
भवारण्य कुठारका--भव-संसार जो अतिगहन अरण्य है 
उत्ते नाश करने के यियि कुटारका अर्थात्‌ जन्म-मरणरूपी दुःख 
जिससे दूर हो जाते हैं । 
भद्रप्रिया--गजविरेष का नाम भद्र दै । भव्यमूति स्वरुप ब्रह्य 
मंगठमूतिं वह जिसे प्रिय हे । 
भक्तों को सौभाग्य देनेवारी । पद्मपुराण मे आया दै । 
इक्षवस्तरूराजश्च निष्पावा जीरधानके । 
विकारवच्च गोक्षीरं कौसुम्भं कयुमन्तथा ॥ 
लवणं च्टमन्तदत्‌ सोभाग्याष्टकमुच्यते । 


भक्तिग्रिया भक्तिगम्या भक्तिवरया भयापहा | 
शाम्भवी शारदाराध्या वर्बाणी शमदायिनी ॥६३॥ 
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आर्थी भावना । शाब्दी भावना वेदिक शब्द मे उच्छवास योग 
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ये सङ्गर कायं के उपलक्षण दै- 

भक्तिप्रिया-भक्ति से प्रसन्न दोनेवाी । भक्ति दो प्रकार की 
होती दै मुख्य ओर गोण । ईर के विषय मे जो चित्तवृत्तियों का 
अनुराग दै उसका नाम ह मुख्य भक्ति ; जेसा, शाण्डिल्य ने कहा 
दै-“सापरातुरक्तिरीश्वरे” 1 यहां परा शब्द का असिप्राय है 
मुख्य | 

गोणी- समाधि की सिद्धि अर्थात्‌ गोणी भक्ति सेवारूप 
भक्ति दै । गरुड्पुराण मे आया है -- 

भज इत्येष वे धातुः सेवायां परिकी तितः । 
तस्य सेवा वुधैः ग्रोक्ता भक्तिसाधनभूयसी ॥ 

गौणी=इसके भेद स्मरणकीत्तनादि वहत दै । किसी ने इसके 
आठ किसीने नौओौर किसीने दश भेद बतखयेदेः। इस 
` प्रकार भक्तिपदाथं जिसे प्रिय है वह भक्तिप्रिया भगवती दै। 
आराधन करने से जिसका प्रयक्ष साक्षात्कार हो वह्‌ भक्तिप्रिया 
दै। जसे श्वति मे आया दै-- 

पराश्चि खानि व्यतृणतस्वयम्भूः । 
तस्मात्पराङ्पश्यतिनान्तरात्मन्‌ ॥। 
कश्चिद्‌धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत्‌ । 
आवृत्त चक्षुरम्रतत्वमिच्छन्‌ ॥। 

इस प्रकार भक्ति का आराधन बतखाया दै। स्प्रतिमें 

आयां दै- 


च्छ ~ 
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` योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ । 
योगसूत्र मे भी आया हे । 
८इश्वरप्रणिधानाद्रा 1” 
“भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽज्नु न । 
ज्ञातं द्रष्ट च तच्वेन प्रवेष्टु च परन्तप ॥ 





यह प्रवेष्टु शब्द्‌ ब्रह्मीभाव या सक्ष का प्रतिपादकं है । जसे, 
अगे व्याख्यान किया गया दै । “ब्रह्मसंस्थोऽखतत्वमेति । 

उत्तर मीमांसा से सी आया दै- 

तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌” इति । 

अर्थात्‌ ब्रह्म मे निष्ठा करनेवाला ही मोक्ष का अधिकारं दै 

भक्ति - भक्तिकाजो टश्चण दै उससे उसका बोध होता हे । 
व्रिशतीतन््र से कहा दै -- 

देवी की भक्ति । 

मयापदा--भय को दूर कसरनेवाटी है । जंसे वेद्‌ मे आया 
“आनन्दं ब्रह्मणो विट्वान्‌न विभेति इत्च न" ब्रद्यानन्द्‌ का 
जव अनुभव हो जाता दै तव उस व्यक्ति को जननमरण का कोई 
भय नदीं होता हे । 
वायु-- 
अरण्ये प्रान्तरे वाऽपि जरे वाऽपि स्थलेऽपि वा । 
व्याघ्रकुम्भीरि चोरेभ्यो भयस्थाने विशेषतः 
आधिष्वपि च सर्वेषु देवीनामानि कीत्तयेत्‌ । 
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इसके नाम कीतन से दी भय दूर हो जाता दै । माकंण्डेय- 
पुराण मे - 
दुगे ! स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः । 
आप स्मरण करते ही सम्पूणं जन्तुओं का भय दूर करती हैँ । 
शाम्भवी - शम्भु कौ शक्ति। शास्भव जो छोग दँ उनकी 
माता। योगशास्त्र मे आया है--अन्तट्ष्यं बहिटं शि निमेषोत्मेष 
वजिता । एषा सा शाम्भवीमुद्रा सवेतन्वरेषु गोपिता ।* 
आंख खुटी ह छ्य अन्तः हे । 
कल्पसूत्र मे भी आया दै - 
शाम्भवी दीक्षा बताते दै-- 
दीक्षाप्तिखः-- शक्ति, शाम्भवी मान्वरिकीचेति  देवीभागवत 
मे कत्याका नाम भी शाम्भवी आया है - अष्टवर्षा च शाम्भवी । 
शारदाराध्या=नवरात्र शरद्‌ श्रृतु से आराधन करने से प्रसन्न 
होती दै-माकण्डेयपुराण-- “शरत्काले महापूजा क्रियते या च 
वार्षिकी । जसे इसमे भी आया दै । 
शरत्काले पुरा यस्या नवम्यां बोधितासुरेः । 
शारदा सा समाख्याता पीठे खोके च नामतः । 
शर्वांणी=शव्य शक्तिः शर्वाणी । लिङ्गपुराण में आया है । 
| | भूतानां धाता विश्वस्भरात्मकः । 
शवं इ्युच्यते देव॒ सवशास्त्राथपारगः ।। 
विश्वम्भरात्मनस्तस्य शवस्य परमेष्ठिनः । 
सुकेशीव्युच्यते पल्ली तनुजोऽङ्गारकःस्मृतः ॥। 
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शमदायिनी सुखं, कल्याण को मद्गख को देनेवाला जिसका 
शीर दै वह शम॑दायिनी यही देवीभागवत मे आया है । 


+~" ~~~ 


सुखं ददाति भक्ते भ्यस्तेनेषा शमंदायिनी । 
भक्तों को जो संख देती दै अतः शमदायिनी है । 


शांकरी श्रीकरी साध्वी श्रच्चन्द्रनिभानना 
शातोदरी शान्विमती निराधारा निर्धना ॥&६४॥ ` 
शांकरी-शं-सखं तस्यकरी । शंकर कौ शक्ति सुख शक्ति को 
कहते हें | 
कालिकापुराण से आया है-- 
प्रतिसर्गादिमध्यान्तमहं शम्भु निरङ्खम्‌ । 
खीरूपेणाञ्ुयास्यामि प्राप्यदक्षादहतनुम्‌ ॥ 
ततस्तु विष्णुमायां मां योगनिद्र जगन्मयीम्‌ । 
शांकरीति स्तुविष्यन्ति रुद्राणीति दिवोकसः ॥। 
प्रियः करीनश्रीकरी श्रीकर विष्णु की शक्ति को श्रीकरी 
कहते दै । श्रीधरः श्रीकरः श्रीमान्‌" यह्‌ विष्णुसहखनाम से 
आया है । | 
साध्वीः--भगवती पावती इन्दं का नाम सती पतित्रता कहा 
गया दै । सोन्दयख्हरी मे आया है । 
क्त्र वेधात्रं कति कति भजन्तीह कवयः । 
भ्रियोदेन्या को वा न भवति पतिः केरपिधनेः॥ 
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पक क क क क का क का का का पा का का पा का था 


महादेवं हित्वा तव सती सतीनामचरमे । 
कुचाभ्यामासंगकुरमकतरो रक्तसुख्भः ॥ 
शरजन्द्रनिभानना-शरत्काटीन चन्द्रमाके तुस्य जिसकायुख है । 
शातोदरी=शातोदरस्य--अनन्तगुहस्यद्यम्‌ दिमाख्य कौ 
छ्ड्कौ । 
शान्तिमती=शान्ति जिसमे है अर्थात्‌ भक्तौ को शान्ति 
देनेवाटी | 
निराधारा=निगत आधार । 
सारे संसार के आधारभूत । निराधार पूजा को भी कते हं । 
जिसका वणन सूतसंहिता म आता है -- 
वाह्याभ्यन्तरभेदेन दं विध्यसुक्त्वा । 
साधारा च निराधारा निराधारा महत्तर ॥ 
साधारा या तु साधारा निराधारा तु सम्विधिः। 
आधारे वणसक्लप्र विग्रहे परमेश्वरीम्‌ । 
आराधयेदतिप्रीया गृुरूणोक्तेन वत्मना । 
या पूजासम्विधिः प्रोक्ता सा तु तस्यां मनोदयः 
अतः संसारनाशाय साक्षिणीमात्मरूपिणीम्‌ | 
आराधयेत्परांशक्ति प्रपश्चोद्धासवनिताम्‌ ।। 
निरञ्जना जिसमे कोई मल नदीं दै। निरञ्जना-निगतं 
मञ्जनं मः यस्याः सा निरवद्यः निरञ्जनं यह्‌ ब्रह्मका वाचकं 
है (अविद्या के सम्पकंसे रदित ) मिथ्या रूपजो अविद्याहै 
उससे रहित । ` ' ` । | 
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जिसका किसी मे राग नीं दै रक्तिमा नीं हे । 
निर्टेपा निमा नित्या निराकारा निराङ्करा । 
निगुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्ठवा ॥९१॥ 


निर्टेपा- जिसमे कोई कमे बन्धन का ठेप नहीं है । जो कमं 
बन्धन के टेप से रहित है। 
गीताम आया है- 
न मां कर्माणि छिम्पन्ति न मे कमफले सपरा" 

यहां वैभव खण्ड मे भी आया दै । 
कमभि: सकरेरपि लिप्यते ब्रह्मवित्परश्चनसवंधा पद्यमपत्रमिवा- 
म्भसा । “द्प्यते न स पापेन पद्यपत्रमिवाम्भसा 1” श्रीगीता 
निमखा-आणव जो मल दै उससे रहित अर्थात्‌ नियमुक्त । 
निदया-निख रहनेवाखी काट्त्रयावाधित स्थिति सम्पन्न । 
निराकारगुण के संयोग से जो आकार बनते है उससे 
प्रथक्‌ । जसे विष्णपुराण मे आया है । 
स वे न देवासुरमत्यं तियंडः न स्त्री न षण्डो न पुमान्न जन्तुः । 
नायं गुणः कमं न सन्नचासन्‌ निषधरोषोजयतादरोषः ॥ 
निराक्कुटा-- प्रटयकार मे भी आर नहीं होनेवाखी, नित्य 
 प्रफुष् रहनेवाटौ | 
, निगुणा--सत्वरज माया के गुणों से रदित शुद्ध ब्रह्मस्वरूपा । 

निष्कला -- “निष्कलं निष्क्रियं शान्तं उपनिषद्‌ ।” जिसमें कोड 
कटना ( हटचर ) नीं. होती. दै । 
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शान्ता-सत्यस्वरूप निष्कामा जिसमे इच्छा नदीं हे ~ 
सम्पूणं कामना छन्द प्राप दै। अंसे- 
“अवाप्र कामस्य करतात्सनश्च । 
इदैव सवं प्रविशन्ति कामाः ।।” 
“न मे पार्थास्ति कतव्यंत्रिषुखोकेवु किञ्चन 
नानव प्रमवाप्तव्यं वतं एव॒ च कमणि! 
अवाप्र काम कोई कामना नदीं रहती दै । जिसके लिये “पूणे- 
मदः पूणमु” आया दै । 
निरुपप्टवा=उपप्टव=नाश उससे रहित जो नित्य सुक्तस्व- 
रूपहे। 
नित्यञ्ुक्ता निषिकारा निष्प्रपचा निराश्रया | 
नित्यश्ुद्धा निस्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा ॥& ६॥ 


नित्यमुक्ता - मोक्षस्वरूपिणी । 
निविकारा- विकार रदित जसे सांख्यतत्वकमुदी भे 
आया है| | 
मूढ प्रकृतिरविकृतिमहदादा- 
प्रकृतिविकरुतयः सप्त । 
षोडशकस्तु विकारो 
न प्रकृतिनविछतिः पुरुषः ॥! 
 निष्परपंचा-प्रपंच रहित । जैसे उपनिषद्‌ मे आया है-- 
“्रपंचोपशमं शिवं शान्तमद्रतम्‌ 
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निराश्रया- जिसका किसी पर आश्रय नहीं | 
नियशद्धा-काख्त्रय मे शुद्ध जेसे- 
अत्यन्त मिनो देहो देही चात्यन्तनिमंलः। 
उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कल्पसिद्धि भविष्यति ॥ 
नित्यवुद्धा-- नित्य ज्ञानस्वरूप “सत्य॑ज्ञानमनन्त" ब्रह्य । 
निरवद्या--नरकादि दुःख जिसमे नदीं दे। जसे कूम 


पुराण मे आया दै-- 


तस्मादहनिशं देवीं संस्मरेत्‌ पुरुषौ यदि । 
न याति बन्धं नरकं संक्षीणारोषपातकः॥ 
निरन्तरा- जिसमे अवकाश की अवधि का भेद नदीं दे 
अर्थात्‌ एक रूपा है । जसे उपनिषद्‌ मे आया दै-- 
एतस्मिन्लुदरमन्तगं कुरुते अथ तस्यभयं भवति । 
निष्कारणा निष्करङ्का निरुपाधिनिरीखरा । 
^ ¢ 
नीरागा रागमथनी निमेदा मदनाशचिनी ॥६५॥ 
निष्कारणा--सव का कारणमूत जिसका कोई ओर कारण 


नदीं । यथा-- 
न तस्य कायं करणं च विदयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। 
सकारणं करणाधिपाधिपो 
न चास्य कथित्‌ जनिता न चाधिपः ।। 
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निष्कलङ्का कलङ्क पापं पापरहिता । यथा; “श्रुति क 
विद्धम्‌ \” 

निरूपाधिः- जो उपाधि रहित हो । | 

निरीश्वरा- जिस पर कोई अन्य नियन्त्रण करनेवाला ` 
नहीं हे | 

नीरागा- जिसमे से राग द्वेष निकट ग्ये हों अर्थात्‌ 
रागद्धष रहित हो | 

रागमथिनी-रागद्रप अभिनिवेशादि क्लेशको द्र करने. 
वाटी । 

निमदा- जिसमे किसी प्रकार का मद ( आभिमान )नदहो। 

मदनाशिनी-मदं त्तरं अश्नाति ) 

जो मद्‌ धत्तुर को खनेवाटी । काम क्रोधादि जन्य जो मदं 
द उनको नाश करनेवाली । 


निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाक्लिनी । 
0 ^ (^~ 

निमेमा मयताहन्त्री निष्यापा पापनाशिनी ।&८॥ 

निधिन्ता- दुःखजनक जो स्मरति दहै उससे युक्त । जोसे, 
कहा दै-- 

“चिन्ता चिता समा ज्ञेया चिन्ता वे विन्टुनाधिका । 

चिता वहति निर्जीवं चिन्ता ददति जीवितम्‌ ।।* | 
निरहङ्कारा--अदङ्कार जो देहाध्यास दै उससे मक्त । 
निरमाहा- मोहं जो अज्ञान दै उससे रहित । 
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मोहनाशिनी- मोह जो अज्ञान है उसको नाश करनेवाटी । 

निममा-ममता से रहित । 

ममताहन्त्री--ममता को दूर करनेवारी । 

जेसे-- 

“सखकर्मव्याघ्रोण स्फ़रति निजकाटखादि महसा । समाघ्रातः 
साक्षाच्छरणर हिते संस्तवने! प्रिया मे पुत्रो मे द्रविणमपि 
मे मे गरहमिद, वदन्नेवं मे मे पञ्ुरिव जनो याति मरणम्‌ ^ 

ममता विशिष्ट मनुष्य पञ्चु कौ तरह मारा जाता हे । 

निष्पापा - पापरदहिता । 

पापनाशिनी- पापों को नाश करनेवारी। जेसे देवी- 
भागवत सें आया है-- 

प्रणम्य शिरसा देवीं न सपापेविखिष्यते । 

सर्वावस्थांगतोऽवापि मुक्तो वा सव॑पातकेः ॥ 

दुर्ग दृष्ट्वा नरः पृतः प्रयाति परमं पदम्‌ । 
निष्करोधा क्रोधकषमनी निलोभा रोभनाक्षिनौ । 
निःसंशया संशयश्च निमवा भवनाशिनी ॥६९॥ 


निष्करोधा- भक्तो के अरिषट्‌ वगे को शमन करनेवाटी 
अर्थात्‌ नाश करनेवाली । क्रोध जो दै वह सवख नाश करनेवाा 
होतादै। जेसे गीतामे-- 
क्रोधाद्‌ भवति संमोहः संमोहात्‌ स्प्रृतिविभ्रमः। 
स्मरतिध्र॑शाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशास्रणश्यति ॥ 
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जेसे छ्खिा दै-- | 

क्रोधयुक्तो यञ्जपति यज्जुहोति यद्च्चंति । 

स तस्य हरते सवमामङ्कम्भो यथोदकम्‌ ।। 
निखभा- खोभरदितव क्योकि खछोभ भक्तों को नाश करता हे। 

त्रिविधं नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः । 

कामः क्रोधस्तथा खोभस्तस्मादेतत्रयं स्यजेत्‌ ॥ 
खछोभनाशिनी-खोभ को नाश करनेवारी । 
निःसंशया- जिसमे कोई सन्देह नदीं दै । जेसे- 

‹“द्ि्यन्ते सवसंशयाः 
निभंवा--उत्यत्तिरहिता। यथा-- 

अनादिमत्‌ परब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते । 
भवनाशिनी- भवं संसारं नाशयति या सा- जन्म-मरण को 
नाश करनेवाली । जैसे शक्ति रदस्य मे-- 
“नवम्यां शछ्धपक्षे तु विधिवत्‌ चण्डिकां चपः । 
घृतेन स्लापयेदयस्तु तस्य पुण्यफलं श्णु | 
दशपूर्वान्दशापरानात्मानश्चवि शेषतः । 
भवार्णवात्‌ समुद्ध,त्य दुर्गाोके महीयते ।।” 


निर्विक्रस्या निराबाधा निभेदा मेदनाश्चिनी । 
निनांशा मृत्युमथनी निच्किया निष्परिग्रहा ।॥१००॥ 


निविकल्पा-- जिसमे कोई विकल्प नहीं हे । 
निराबाधा--बाधारदहित। | 
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निरभंदा- सेदरदहित । यथा, “सबखल्विद ब्रह्म |” 
यथा क्रूमंपुराण मे-- 
(त्वमस्ति परमा शक्तिरनन्ता परमेष्ठिनी । 
सवभेदविनिम॒क्ता स्वभेदविनाशिनी ॥ 
मेदनाशिनी- सब भेदो को नाश करनेवाी । 
ञोसे, «सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 1” 
निर्नाशा-- भक्तों को मृत्यु पाश से दछुडानेवाखी । 
म्रत्युमथनी- अग्रत स्वरूपा । 
निष्करिया- क्रिया रदित। 


निष्परिहा - परिग्रह से रहित । एकाकी । एकमेवाद्विती- 
यं ब्रह्य । 
निस्तला नीलचिङ्करा निरपाया निरत्यया । 
दुरुभा दुगमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा ॥१०१॥ 
निस्तुखा--कोई भी पदां एेसा उपर्य नहीं जिसके साथ 
इसको तुना की जाय | 
नीकचिकुरा जिसके विकुर-ऊुन्तर-केश नीठे है । 
निरपाया--नाशरदित । 


निरत्यया--अत्ययो अतिक्रमः । अतिक्रम से रदित । 
दुखभा--योगिनामपि असाध्या योगियों के स्यि भी 
अगम्य । 











७८८ छङितासदसरनाम 


दुर्गमा- दुःखेन प्राप्यते क्टेरोनाप्यधिगन्तुमशक्या--क्टेशा से 
प्रप्र होने योग्य । 


दुग॑म एक राक्षस का नाम था उसे मारने से भी इसको 
दुगमा कदते हैँ । 


माक्ण्डयपुराण मे-- 
अन्रैव च वधिष्यामि दुर्ममाख्यं महासुरम्‌ । 
दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नम भविष्यति \। 
दुःखहन्त्री दुःखों को नाश करनेवारी । यथा-- 
दुगे स्मरृताहरसिभी तिमरोषजन्तोः । 
जिसके स्मरण करने से दुःख नाश हो जाते दँ । जनन अर 
मरणरूपी दुःख नाश करनेवारी । 


सुखप्रदा - पेहिक आयुष्मिक कंवल्य जो सुख दे उन्हँ देने 
वाली । जेसे- 


“श्री॒न्दरीसेवनतत्पराणां योगश्च मोक्षश्च करस्थ एव !“ 
उपनिषद्‌ ^रस९> एवायं ख्च्ध्वा आनल्दीभवति 1> 
दुष्टरा दुराचारश्चमनी दोषवरजित्ता । 

0 (8 ॥ 
सवज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवनिता ॥१०२॥ 


दुष्टदूरा--दोषवाटे ( पापियों ) को अप्राप्र "न भजन्तिक्रुत- 
कंज्ञा देवीं विश्वेश्वरीं शिवाम्‌ 
दुराचारशमनी--शाखविश्द्धाचार को शमन कर छेती हे। 
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अपनी उपासना करनेवाटां का नित्यकर्मानुष्ठनादि के प्रयवा- 


यादि अकरण दोष दूर हो जाते है । 
नित्यकर्मानतुष्ठानाननिषिद्धकरणादपि । 
यत्पापं जायतेपुसा तत्सवं नश्यति द्रुतम्‌ ॥ 
दोषवजिता--रागद्र षाभिनिवेश से बजित। 
सवंज्ञा- सर्व जानातीति सर्वज्ञा “यः सर्वज्ञः स सवेवित्‌” 
रति सें आतादे। 
सान्द्रकरूणा-- जिसकी करुणा बहुत महती ह । माता पुत्र पर 
तेसमिकी सान्द्रकरूणा करती दे । 
कुपुत्रो जायेत कवचिदपि कुमाता न भवति । 
समानाधिकवजिता- समान ओर अधिक से वजित न कोई 
उस भगवती के समान दै ओर न कोई उससे अधिक दे । 


© (चै (~ 
सवशचक्तिमयो सवेमङ्खा सद्गतिप्रदा । 
सर्वेश्वरी सर्वमयी सवमन्त्रस्वरूपिणी ॥१०३॥। 


सवेशक्तिमयी- सम्पूणं देवताघृन्द की शक्ति का समूह्‌ 
रूपा दै 1 जोसा पञ्चरात्र खष्ष्मीतन्त्र मे आया है- 
महाल्ष्मीरंश् पुनः स्वायंभुवेऽन्तरे । 
हिताय स्वेदेवानां जाता महिषमर्दिनी ॥ 
मदीया शत्तिटिशा ये तत्तद्‌ देवशरीरगाः, 
आयुधानि च देवानां यानि यानि सुरेश्वर ॥ 
 मच्छक्तयस्तदाकाराः आयुधानितदाऽभवत्‌ । 
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अर्थात्‌ सब प्रकारकी आधिभौतिक, आधिदेविक, आ7ध्याम्मिक 
वेज्ञानिकः आर्थिक ओर नेतिक आदि सम्पूण शक्तियां भक्ति की 
आराधना से उपलब्ध हो जती है । 
सवेमङ्गला-सवब प्रकार े मङ्गख को देनेवाटटी जसे देवी 
अगवत मे आया है- 
शोभनानि च श्रेष्ठानि या देवी ददते हरेः । 
भक्तानामातिहरणी तेनेय॑ सवमङ्गखा ॥ 
सद्गतिप्रदा- ब्रह्म की गति को देनेवाटी । 
सेषा प्रसन्ना वरदा चरृणाम्भवति म॒क्तये । 
इस भगवती की प्रसन्नता मे मोश्चरूपी सद्गति प्राप 
होती दै । 
त्रिकालं पूजयेयस्तु चतुद श्यां नराधिप । 
स गच्छति परं स्थानं यत्र देवी व्यवस्थिता ॥ 
सर्वेश्वरी- सव की स्वामिनी; सब पर अनुशासन करने- 
वाटी । ब्रह्मा आदि देवता वायु आदि पच्चभूत सव पर शासन 
कृरनेवाखी । | 
सवेमयी - प्रथिव्यादि जितने तच्छ हैः उन सब मे मिरी हई । 
सवमन्त्रष्वरूपिणी-- जितने मन्त्र दै वे दै जिसके स्वरूप। 
लेसे छखिखा दै-“मन्त्रात्मका हि देवाः 1” 


सवयन्त्रास्मिक। सवतन्तररूपा मनोन्मनी । 
महेश्वरी महयदेवी महारक्ष्मो म्रडश्रिया ॥१०४॥ 
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सवेयन्त्रास्मिका- सम्पूणं जितने यन्तर हैः वे ही जिसके स्वरूप 
हँ । अर्थात्‌ सम्पूर्णं प्राणियोंका यन्त्रारूढवत्‌ परिचार्न करनेवाी । 
स्व॑तन्त्ररूपा- सम्पूण तन्त्रो ने जिसका निरूपण क्रिया दै । 
जसे कटा दै--रघुवंश के दशम सग मे । 
बहुधाऽप्यागमेभिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः । 
त्वय्येव निपतन्त्येते सख्रोतस्विल्य इवाणवे ॥ 
इस प्रकार साधक को भगवती का तन्व्रात्मक रूप का 
चिन्तन करना बताया दे । 
मनोन्मनी--मन को ख्य करनेवाखी । 
जेसे कहा दै- 
भ्र मध्यादष्टमं स्थानं ब्रह्मरल्ध्रादधस्तनं । 
मनोन्मनीति कथिता तद्र.पा परमेश्वरी ॥ 
मनोन्मनीरूपा शिव की शक्ति दै। जेसे- त्रिपुरोपनिषद्‌ 
म आया दहै, 
निरस्तविषयासङ्ग सन्निरुद्ध मनोहदि । 
यदा याद्युन्मनी भावं तदा तत्परमं पदम्‌ ॥ 
उन्मनी योगशास्त्र मे एक मद्रा का नाम कहा गया दै । जैसे 
आया है-- 
नेत्रे ययोन्मेषनिमेषयुक्ते 
वायुयंथावजितरेचपृरः । 
मनश्वसकल्पविकल्पशून्यं 
मनोन्मयी सा मयि सन्निधत्ताम्‌ । 
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ध्यान ध्याठ ध्येय भाव जिस अवस्थामे एक दहो जाताहै 
उसे मनोन्मयी अवस्था कहते दै । 
| मादेश्वरी=त्रिगुणातीत महेश्वर को शक्ति । जेसे महेश्वर का 
स्वरूप आया है । लिङ्गपुराण मे-- 
तमसा काटश्द्राख्यः रजसा कनकाण्डजः । 
 सवेनसवंगोविष्णः नेगण्येन महेश्वरः ।। 
महेश्वर की शक्ति--अर्थात्‌ महेश्वर स्वरूप जो आत्मा दै 
उसकी शक्ति । 
महादेवी- महती च सा देवी च महादेवी स्वयं महादेवी । 
महा-प्रमाण से अगम्य जिसका शरीर दै वह्‌ महा । 
जेसे देवीपुराण मे आया है-- 
बृहद्स्य शरीरं यदप्रमेयं प्रमाणतः । 
धातुमहेति पूजायां महादेवी ततस्प्रृता ॥ 
सोमात्मको वुधे्दबो महादेव इति स्मरतः । 
सोमात्मकस्य देवस्य महादेवस्य सूरिभिः । 
“शालग्रामे महादेवी” देवी के तीर्थो के वणेन महार्ष्मीरे 
आता हे । 
महालष्ष्मी-महती च सा खक्ष्मीः महाविष्णु की शक्ति 
सरूपा । तन्त्र मे इसका बणन आया दै- 


महाटखामकं देव॑ सखि क्षपयतीति च । 
महारुसा महारक्ष्मीरिति च ख्यातिमागता ॥ ` 
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माकंण्डेयपुराण मे आया है-- 
सवस्याद्या महारक्ष्मीखिगणा सा व्यवस्थिता । 
धौम्य ने त्रयोदश वषंकी कन्या को महालक्ष्मी कदा दै । त्रयो- 
दश महालक्ष्मीः । 
“मृटप्रिया” मृड कहते हैँ सुख को । सुखरूपी जो शिव है 
उपकी सुखरूपिणी शक्ति। जसे महिन्नस्तोत्र मे आया दै- 
“जनसुखकृते स्वो द्विक्तो मृडाय नमोनमः 1" 
` महारूपा महापूठ्या महाषातकनारिनो । 
महामाया सहासा महाश्क्तिमंहारतिः ॥१०५॥ 
महारूपा-- महान्‌ जो पुरूष हे । 
विराट रूप को धारण करनेवाखी । महापूञ्या बड़ पूजा 
के योग्य अर्थात्‌ ब्रह्मादि शिव पय॑न्त सब की पूजा के योग्य । 
सव देवता आपकी पूजा करते हैं| 
महापातकनाशिनी - त्रह्यहलयादिक जो घोर पाप हैँ उनका 
नाश करनेवाखी । 
कृतस्याखिख्पापस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपिवा । 
प्रायधित्तं पर॑॑प्रोक्त' परास्मृतेःपदस्खतिः॥। 
अर्थात्‌ भगवती के पादचरणों को स्मरण करने से ही सव 
पापदूर दहो जतेदहें। 
महामाया--सारे संक्तार को विष्णु आदि को बोध करनेवारी 
शक्ति को महामाया का है । 
माकण्डयपुराण मे आया दै- 
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^ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा 1 
वखादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
तत्त्रान्तर मे-- 
आमोद्‌ युक्त यसनासक्त जन्तु करोति या । 
महामायेति सम्प्रोक्ता तेन सा जगदीश्वरी ॥ 
महासच्वा- महान्ति सत्वानि यस्याः सा । सम्पूणं जगत्‌ का 
निर्वाह की शक्तिवाखी । सारी जगत्‌ का निर्वाह करनेवाटी । 


महाशक्ति-ङुण्डलिनीरूपा भगवती महाशक्ति । जसे श्रुति 
मे आया है- | 


"न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।' जिनसे वड शक्ति कोई नरी है । 
महारतिः- विषय रति से भी करोड़ों गणा अधिक प्रीति 
सम्पन्न । यद्रा कामेश्वर की शक्ति होने से महारति इसे 
कहते हें । 
महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला । 
महाबुद्धिमहासिद्धिमंहायोगेवरेश्वरी ॥१०६॥ 
महामोगा=सारा ब्रह्माण्ड जिसका भोगस्वरूपदहै। ` 
महैश्वर्या=महान्‌ जिसका पेश्वयं दै । 
महावीर्या=महातेजस्िनी, अद्वितीय पराक्रमशीट । 
महाबटा=महा बल्वारी । 
मदावुद्धिः=महती बुद्धि । जिस बुद्धि के जानने से कोई भी 
चीज अती नदीं रहती अर्थात्‌ जिस भगवती को आराधना से 
सब ज्ञान हौ जाता दै । 


[३7777 








रटितासहसखनाम ८६ 
महासिद्धि-जिसकी उपासना से अणिमादि सिद्धियां प्रगट 
हो जाती है । 
स्कन्दपुराण में आया दै- 
रसानां स्वत ॒ उटासः प्रथमा सिद्धिरीरिता । 
नदर रनभिभूतश्च द्वितीया सिद्धिरुच्यते ॥ 
अधसोत्तमताभाव स्तृतीया सिद्धिरुत्तमा । 
चतुर्थीं तुल्यता तेषा मायुषः युखदुःखयोः | 
कान्तेवेटस्य वाहूुल्यं विशोका नाम पच्चमी । 
परमात्मपरत्वेन तपोध्यानादिनिषएता ॥ 


ष्ठी निकामचारित्वं सप्रमीसिद्धिर्च्यते | 
अष्टमी च तथा प्रोक्ता यत्र कचनशायिता ॥ 





महायोगेश्वरेश्वरी-महतां योगेश्वराणां ईश्वरी । बडे योगियां 
को योगशाक्ति देनेवाी । 
महातन्रा महामन्त्रा महायन्त्र महास्रना | 
महायागक्रमाराध्या महामेरवप्‌जिता ॥१०७॥ 


महातन्त्रा-अनेक प्रकार के तन्त्रो का विस्तार करनेवाी ) 
जसे सौन्दयंख्हरी मे आया है- 
चतुः षष्ट यातन्त्रैः सकर्मपि सन्धाय भुवनम्‌ । 
स्थितःस्तत्तस्सिद्धिः प्रसभपरतन्त्रः पञ्युपतिः ॥ ` 
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परस्त्वननिबेन्धा अखिल्पुरूषार्थेच्छघटना । 
सखतन्त्र॑ते तन्त्रं क्षितितर्मवातीतरदिदम्‌ ॥ 
महातन्त्रा - महामन््र-सम्पूणं विद्याओं का श्रीविद्या ही 
महातन्त्र दै । जेसे, निलयतन्त्र मे छिखा दै-- 
श्रीविद्य वतु मन्त्राणां 
छङिता विद्यया विद्या मन्यासन्प्रेणवाऽसरुना । 
यन्त्रमन्यत्सम॑वेत्ति योऽसो स्यान्मूटचेतनः ।।* 
महायन्व्रा=श्री यन्त्रखरूपिणी श्रीयन्त्र मे समी यन्त्र आया हे। 
महासना- क्षित्यादि छव्वीस तत्व जिसके आश्रय मे हे। 
जसे आया है-- 
एषा भगवतीसवेतत्वान्याश्रिव्य । 
महाराध्या-महायाग का जो क्रम दै उससे आराधना 
करने के योग्य । ब्रह्मा के अंशभूत अदः अक्षोभ्यादि चतुः षष्ट 
योगिनी पूजा सेः इसे महायाग कहते दै । उस महायाग की 
जिसको श्चि स्थिति पर संहारकारी तत्व को मह्‌ाभेरव कदा है | 
यह्‌ पद्मपुराण मे प्रकरण आया दै-- 


“शंभुः पूजयते देवीं मन्त्रशक्तिमयीं शिवाम्‌ । 
अक्षमालाङ्कतं धृत्वा न्यासेनेव भवोद्भवः 1” 
महेश्वर महाकस्पमहाताण्डवक्ताक्षिणी । 
मदाकमेश्चमदहिषो महात्रिपुरसुन्दरी ॥१०८॥ 
महेश्वरमदाकट्प महाताण्डवसाक्षिणी --मदाप्रख्य मे विश्व 
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[ह __ __ _ __ ` 0 
का उपसंहार करने का जो ताण्डव नृय हैः ीखा दै उसमें सिवाय | 
इस शक्ति के ओर कोई भी सथं नहीं दे । उस महाताण्डव को 
संहार की साक्षी देनेवाटी आप दी हैँ । 

पञच्चदशी मे आया है-- 
“कट्पोपसंहरणकद्पितताण्डवस्य । 
देवस्य खण्डपरशोः परभेरवस्य ॥ 
पाशाकुशेक्षवशरासनपुष्पवाणेः। 
सा साक्षिणी विजयते तवमूत्तिरेका ॥ 
एषा संहस्य सकं विश्वं क्रीडति संक्षये । 
लिङ्गानि सवंशरीराणां स्वशरीरे निवेश्य च ॥ 
महाकामेशमदिषी-महाकामेश-शिव~उसकी कृताभिषेका पद 
महिषी । 
महाच्रिपुरसुन्दरी--मातरमानमेयानां चयाणां माकृ, मान मेय 
इन तीनों को अपने मे रखनेवारी । 
चतुःषष्ट्युपचाराद्या चतुःषशटिकसामयी | 
महाचतुःषष्टिकोटि योभिनीगणसेविता ॥१०६॥ 
चोसठ जो उपचार दँ उनसे भगवती कौ पूजा की जाती दै 
जिनका परशराम ने कल्पसूत्र मे वर्णन किया है । इसके अति- 
स्ति ओर भी आठ उपचार तन्त्रो मे आये हैं । 
यथा-- | 
शिवपादप्रसूनानां धारणं चात्सरोपणम्‌। 
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परिवारविसश्श्च गुरुभक्ताच॑नं तथा ]] 
शेवपुस्तकपूजा च॒ शिवाम्रियजनं ततः । 
शिवपादोदकादानं साङ्ग प्राणा्चिहोत्रकम्‌ ॥। 
एते चतुःषष्टि युता उपचाराः द्विसप्ततिः । 
चतुःषष्टिकरामयी=चौसठ कटा जिसमे दै। कथाकोश में 
आया है- 
 वेलक्षण्येन गणितास्तान्निष्टृष्य टिख्यन्ते अष्टादशद्िपिवोध- 
स्तल्रेखनशीघ्रवाचनेचित्रम्‌ बहुविधभाषाज्ञानंतत्कवि ताश्रुतनिगदि- 
ता द्य.तम्‌ वेदा उपवेदाश्वत्वारः शास्वाङ्गषट्‌के रं तन्त्रपुराणस्परतिकं 
काव्याढङ्कारनाटकादिद्र शान्तिर्वश्याकषंण विद्धं षोच्ारणमारणानि 
षद्‌ । गतिजलनरष्टयाग्न्यायुधवाग्रोतः स्तम्भसप्रकं शिल्पम्‌ । 
गजहयरथ नरशिक्षा सामुद्िकमष्ठ सूदगारूडकाः तत्तत्‌ सुशिरानद्धः 
धनेन्द्रजारन्रययगीतरसवादौ रल्नपरीक्षाचौय धातु परीक्षाप्य- 
दृश्यत्वम्‌ | इति भस्करुधियोक्तानिष्ठरष्यकटाश्चतुःषश्ठीति । 
कराशब्द्‌ तन्त्रपरक दै । चतुः षष्टितन्त्र मे वामकेश्वर तन्त्र 
मे वतटाये हँ जिन्हें हमने सौन्दर्यलहरी के "चतुःषष्टयातन्त्रः इस 
श्छोक मे प्रतिपादित किया है| 
अक्षोभ्यादिशक्ति अष्टक ओर महाचतुः षष्टि को योगिनीगण 
शेखर उनकी खामिनी कोटि संख्यक जो गण दै वे उनके पीठे 
सेवामें ल्गेदै येश्रीविध्ामे चतुषष्टिकला है! एकर 
एक-एक करोड़ दे । - 
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ज स 


£. नो बरेटोक्यमोदहिनी ८ नौ ) चक्र दै इनमे प्रतिचक्रमे भिन्न- 
भिन्न चतुःषष्टि कोस्यात्मक संख्यक योगिनीब्न्द रहते दै । इन्दीं 
योगिनीं से जो सेवित हे । 


मनु विद्या चन्द्र विद्याचन्द्रमण्डलमध्यगा | 
चारुरूपा चारुहास चार्चन्द्रकखाधरा ॥११०॥ 


मनविद्या-मगवती की उपासनामन्वादि ने की थी वही 
मनुविद्या है । यथा-- 
मतुचन्द्रःक्रुवेरश्चलोपामुद्रा च मन्मथः। 
अगस्तिरग्निः सूयश्च इन्द्रः स्कन्दः शिवस्तथा ॥ 
क्रोधभटारकोदेव्याः द्वादशामी उपासकाः । 
ये मनुविद्या ओर चन्द्रविद्या रूपा भगवती स्वयं है । 
चन्द्रमण्डटमध्यगा~चम्द्रमण्डल के बीच जानेवारी कुण्डी 
का सहसखाकं मे चन्द्रभेदन करना दै उसे चन्द्रमण्डटमध्यगा 
बताया है | 
शिवपुराण मे आता दै-- 
अहमभिः शिरोनिष्ठः स्वं सोमशिरसि स्थिता । 
अभरिषोमात्मकं विश्वमावाभ्यां सम्प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 





चारुरूपा~रूप खावण्य उत्तम एवं सुन्दर दै । जिसका रूप 
वर्णन सोन्दयख्हरी मे आया है | 
“त्वदीयं सोन्दयं तुहिनगिरिकन्ये तुख्यितुम्‌ ।* 
चारुहासा=मन्दस्मित परमानन्द को देनेवाखा है । 








६० ठलितासहसरनाम 


त ज न ^ ^^ ^ ^~ ~~ ~~ 0 0 


चारूचन्द्रकलाधराखदणीय चन्द्रमा की जो कटा है उनको 
धारण करनेवाटी आप हैं । 


चराचरजगन्नाथा चक्रराजनिकेतना । 
पावती पद्चनयना पदरागसमप्रभा ॥११९१।। 


ह क न ज | 


जंगम ओर स्थावरात्मक जो संसार दै उसकी अधीश्वरी । 

चक्रराजनिषेविता - तरेटोक्यमोहनादि जो श्रीचक्र भवयो- 
न्यात्मक निवासष्थान दै उसमे निकेतन आपका है । 

पावती=पवेतराज की कल्या । 

पद्मनयना=पद्यपत्र के समान जिसकी आखं हे । । 

पदरागसमप्रभा=पद्य की अरुणिमा के समान कान्ति जिसको 
सम्पन्न हे । 





पञ्चग्रतासनासीना पश्चब्रह्मस्वरूपिणी । 
चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी ।॥११२॥ 
पच्च=पच्चप्रेत जो ब्रह्मरुद्रादि दै उनके उपर आसन वनाकर 
| बेठनेवाटी । 
जोसे ज्ञानार्णव मे आया हे ।' 
पच्चप्रेतान्‌ महेशान त्र हि तेषान्तु कारणम्‌ । 
| निर्जीवा अविनाशास्ते निव्यरूपाः कथं वद्‌ ।। 
| इस प्रकार देवी ने पूष्ा-- 
साधु पृषटस्त्वया भद्रे प्र्वप्रतासनं कथम्‌ । 
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हे द्र आपने उचित प्रश्न किया है कि पांचप्रेत भगवती के 


आसन क्यों हे | 
ये पांचगप्रेतनिश्चर- 
ब्रह्मा; विष्णु, रुद्रः ईश्वर ओर सदाशिव । 
पच्चगप्रेता वरारोहे निश्चलां एव ते सदा । 
वामाशक्तिस्तु सा ज्ञेया ब्रह्मा प्रेतो न संशयः ॥ 
बरह्मणः परमेशानी कत्‌ ते सष्टिरूपकम्‌ ॥। 
शिवस्य करणं नास्ति शक्तस्तु करणं यतः। 
सदाशिवोमहाप्रेतः केवरोनिस्चरोभवेद्‌ । 
, शक्त्याविनाकृतोदेवि कथश्चिदपि न क्षमः॥। 
 पञ्चतरह्रूप से स्थित ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव एव 
सद्योजात ये पच्वब्रह्य हैँ । ये ही इसके स्वरूप हे । 
आकाशादि पच्चभूत को प्रकट करनेवारी यज्ञवेभव मं 
आया है। | 
एक एव शिवः साक्षात्सव्यज्ञानादिखक्षणः। 
विकाररहितः शुद्धः सशक्त्या पथ्चधा स्थितः ॥ 
स्ट स्थिति आदि पच्च कृत्य की शक्ति है वह्‌ सद्योजातादि 
पच्च रूप में हुई" दे । 
चिन्मयी-चिच्छक्तिस्पिणी अभेद परमोत्कृष्ट आनन्द जिसका 
स्वरूप परमानन्दा दै । “योवे भूमा तत्सुखम्‌” 
विज्ञानघनरूपिणी विज्ञानघन ही जिसका स्वरूप दै । ` 
यो विज्ञाने तिष्ठन्‌विज्ञान मन्तरोयमयन्तीतिश्रतेः। 








॥ 
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विज्ञान मे ठहरा हआ ओर विज्ञान जिसका अन्तर दै उन 
दोनों का समषट-यात्मक रूप विज्ञान रूप दें । 


ध्यानध्यातध्येयसूपा धर्माधमंविवनिता । 
विश्वरूणजागरिणी स्वपन्तीतेजसास्मिका ।११३॥ 


चिन्ता-मानसज्ञान । 
प्रत्येकतानता=ध्यानध्यावृध्येय ज्ञानज्ञातज्ञेयाख्य त्रिपुरी रूपा। 
धर्माधमविवजिता-धर्माधमं से विवजित । 
(“चोदनाटक्षणोधमः” किसी कतव्य मे प्रवृत्ति कराना । 
अधमं-निपिद्धकमजन्य जो है उसे अधमं कहते है । 

९ १, हे क 
धर्माधम कहते हे बन्धमोक्ष उससे व जित । 
त्रिपुरोपनिषत्‌- 

न निरोधो न चोत्पत्तिनं बन्धो न च साधकः । 

न मुमुष्चनवेमुक्तिरित्येषापरमाथंता । 

माधिमं 
धर्माधमेभाव से रहित । 


विश्वरूपा~सृष्टिक्रम मे पदे जो तम का सगं दै उसके बाद 
महत्सगं उसके वाद पच्चतन्मात्रा फिर ॒सुष््मभूतशब्दादि । उनमें 
पच्चज्ञान शक्ति, पच्वक्रियाशक्तियां होती दै । उनम पटे व्यष्टि 
रूप से श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय को वनाती दै) समष्टि रूप मे अन्तः 
कृरणादि उसमें भी व्यष्टिरूप मे वागादि पञ्चेन्द्रिय पिर समष्टि 
रूप में प्राण को एवं अन्तःकरण को फिर व्यष्टिरूप मे वागादि- 
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करण को उत्पन्न करते हैः । शब्दादि से गगनादि स्थूलभूत पश्चक 
होते हँ । व्यष्टिजीवात्मक््‌ एवं, समष्टि जीवात्मक । 
त्रेविध्यमौपनिषदाम्मतम्‌। | 
जाग्रसस्वप्रपुपुप्नि मे ये कय है | | ु 


सृष्टि स्थिति ओर संहार । | | 
स्टिरूप मे जाग्रदवस्था ( जाग्रदवस्था मे सष्टिहूप अर्थात्‌ | 








व्यवहार दै ) । 
विश्वरूपा=सारा विश्व जिसका रूप हो जाता दै! जेसे, 


विष्णुपुराण मे आया है । 
यथा हि कदलीनामत्वक्पव्रान्यानदृश्यते । 
एवं विषश्वस्यनान्यत्व॑त्वत्स्थादीश्वरदश्यते ॥ 


देवी भागवत मे- 
वटपच्रशयानाय विष्णवे बारृरूपिणे । 


श्छोकार्धन तदाप्रोक्त' भगवल्याखिलाथकम्‌ ॥। 
सवं खल्विदमेवाहं नान्यदस्तिसनातनम्‌ । 
सखपन्ती तेजसासिका~स्वप्रावस्था में तेजस्‌ रूपवाटी । 
पर प्रज्ञारिमिका तुर्या सर्वावस्थाविवजिता । 
सृष्टिकर्त्री बह्मरूपा गोपत्री गोविन्दरूपिणी ॥११४॥ 
| सुप्रा भ्रज्ञास्मिका सुषि दशा में प्रज्ञास्मिका प्रज्ञानघन । स्वा- 
वस्था विवजिता तुरीया मे स्वम्न, जाप्रत्‌ ओर सुषि विश्वतेजस 
ओर प्राज्ञ इन सब अवस्थाओं से रहित हे । 
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तुरीयं नाम परंधामतदाभोगश्चमच्किया । 
भेदेऽपिजाग्रदादीनां यो गिनस्तस्यसम्भवे ।। 
व्यष्टि ओर समष्टि से सिन्न जो अवस्था दै वह्‌ तुरीयावस्था 
दै । जेसे भगवान्‌ शिव ने कदा है- 
प्राणायामादिक कृत्वा स्थूटोपायं विकट्पकम्‌ 1 
अविकल्पकरूपेणस्वचित्तेनस्वसम्विद्‌ा ॥ 
तुरीयावस्था का वणेन उपनिषदों मे इस प्रकार आया दै- 
“शिवमद्े तं चतुर्थभ्मन्यन्ते स॒ आत्मा स विज्ञय” 
सोन्दयंल्हरी मे-- 
तुरीया काऽपित्वं दुरधिगमनिःसीममदहिमा । 
युपुघनि मे ्रज्ञाखूप मे तुर्यावस्था मे सुप्ता सव अवस्था से 
वजित ब्रह्मरूपा होकर के वह महामाया दष्टिका निर्माण करती 
दे ओर गोविन्द रूप होकर के सृष्टि की रक्षा करती दै। 
जेसे कि सौन्दयंख्री मे आया दै-- 
“जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्रः क्षपयति ! 
विष्णुपुराण में आया दै-- 
^ब्रह्माविष्णुशिवा ब्रह्यन्‌ प्रधानाब्रद्यशक्तयः?' 
गोपनं जगतः स्थितिः जगत्‌ को स्थिति करनेवाखी । 
गोविन्द रूप से भगवती संसार की रक्षा कर रही दै। जैसे 
कि हरिवंशमे आयादै-- 
प्रकर्या प्रथमोभागः उमादेवी यशस्विनी । 
व्यक्तः सवमयोविष्णः स्रीसंगोरोकभावनः 1 `` ` 
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भागवत मे आया दै-- 
अहमिन्द्रो हि देवानां त्वं गवामिन्द्रतां गतः। 
गोविन्द्‌ इतिनान्ना स्वांभुवि गास्यन्ति मानवाः ॥ 
हरिवंश पुराण मे इस प्रकार आया दै-- 
गोरीशा तु तथा वाणी तां च विन्दयते भवान्‌ । 
गो विन्दस्तुं ततोदेव मुनिभिः कथ्यते भवान्‌ ॥ 
संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी । 
सदाकिवाऽनुग्रहदा पञ्चकृत्यपरायणा ॥११५॥ 
संहारिणी रुद्र रूपा=संहारः- जगत्‌ को परमाण के रूप में 
सारा ध्वस्त तमोगुणगप्रधान सारा ईश्वर है उसमे रुद्रस्वरूपा ह । 
हे मातः । संहाराक्रीडा मे आप श्द्ररूपा ह 
(ङ्ज द्रावयतितस्माद्रद्रः पड्ुपतिः स्मृतः 1 
वेद्‌ मे- 
'प्राणावावरुद्रा एतेहीदं सवं रोदयन्तीति ॥।” 
सारे संसार को रुखनेवारी शक्तिरुद्रशक्ति है । रत्‌ दुःख 
दुःखके कारण को जो हटाता दै उसे सद्र कहते दै । 
तिरोधानकरीश्वरी-अच्छादन को तिरोधान कहते है । पर- 
माणु आदि का प्रकृति म ख्य को तिरोधान कहते दं । 
लेसे, वरिपुरासिद्धान्त मे आया दै-- 
| अभक्तानां च सर्वेषां तिरोधानकरी यतः । 
| श्रीतिरस्किरणी तस्मासप्रोक्तासत्य॑वरानने ॥ 
तिरोधान ओर अनुग्रहः बन्ध एवं मोक्ष के नाम हे । 
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पच्चकरृत्यपरायणा--पच्वच्रत्य मे ख्गी हई । = ये 
खष्टिः, स्थिति, संहार, तिरोभाव ओर अुग्रहकरण । 
“जगत्‌ जन्मस्थितिष्वंस तिरोधानेक कारणम्‌ । 
भूतमोतिकभावानां नियमस्येतदेव दि ।।" 
देवी भागवत में आया है- 





सा विश्वं कुरते कामं सा पाटयति पाकितम्‌ | 
कल्पान्ते संहरत्येव त्रिरूप विश्वमोहिनी ॥ 
तया युक्तः सजेद्‌ ब्रह्मा विष्णः पाति तयान्वितः। 
रुद्रः संहरते कामं तया सम्मिितो जगत्‌ ॥ 
सा वघ्नातिजगकरतस्लमायापारेन मोहितम्‌ । 
अहं ममेति पाशेन युद्देन नराधिप ॥ 
यो गिनोमूक्तसङ्गस्य मुक्तिकामा मुय॒क्षवः.। 
तामेव समुपासन्ते देवीं विश्वेश्वरीं शिवाम्‌ 
ये पच्चविधकरत्य यहां प्रतिपादित दैँ। सौन्दर्यलहरी मे 

आता हे । 

जगत्सूतेधाता हरिरवति रुद्रः क्षपयति । इत्यादि । 


ज भेरवी भगमालिनी । 
पद्चाप्तना भगवती पञ्मनामसदोदरी ।॥११६॥ 


भावु=मध्यस्था-सूयंमण्डल के बीच मे रहनेवाखी, क्योकि 
सन्ध्या समय म भगवती का ध्यान होता दै । जेसे उपनिषद्‌ मे 
आया है । । 
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एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरूषो दश्यते । 
भगवती की भष्ुमण्डल की यह स्थिति ह । 
| करूमपुराण मे आया दै- 








अशेषवेद्‌ात्मकमेक्वेदय स्वतेजसा पूरितटोकभेदम्‌ । 
त्रिोकदेतं परमेष्ठिसंज्ञं नमामि रूपं रविमण्डलस्थम्‌ ॥ 
भेरवी भेरवजी की जो शक्ति दै उसे ( परशिव ) भीरूणां 
खीणां संहतिः भैरवी । अथः शम्भुः शिवा वाणी दिवा शम्भुः 
शिवा निशा अरुन्धती अनुसूया इन्द्राणी गोरी रूपा विषय प्रगट 
किया दै । 
खी लिङ्गशब्दवाच्या याः सर्वा गोय्यां विभूतयः। 
स््ीिङ्ग शब्दवाच्य सम्पूणं गौरी की विभूति है । न्रिपुरा- 
चक्रोश्वरी मन्त्र मे “मध्यक्रूट मे रेफ को अट्ग निकालने से 
भेरवीसंज्ञा दोती दै शद्रादशाब्दा तु भैरवी” | 
वारह्‌ वषं की कन्या को भी भैरवी कहते है । 
भगमालिनी =रेश्व्यादिषड्गुणों को जो धारण करती है वह 
भगवती कहाती दै । 
। “देश्वर्यस्य समस्तस्य धम॑स्य यशसःश्रियः। 
ज्ञान विज्ञानयोश्चेव षण्णाम्भगडईतीरितः ॥ 
कालिकापुराण मे-- 
पद्यासनान=पद्ममिवासनम्‌ कमलासन मे बेटी हई । 


भगवतीपेश्वयंसम्पन्ना । 
\4 


तकत = रू जाक न च्छ ० एं (निः = नवय रिं 
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देवी भागवत मे आया है-- . . 


उत्पत्ति ` प्रख्यन्चेव भूतानां गतिमागतिम्‌ । 
अविद्याविद्ययोक्तत््ं वेत्तीति भगवत्यसो ॥ 
पद्मनाभसहोदरी विष्ण को सहोदरी या साथ पैदा दोनेवाखी । 
जेसे-- 1990 | 
“एकमेव ब्रह्म धर्मा धर्मीति रूपदयं प्रापत्‌ । 
` ध्मः पुमान्‌ विष्णुः घ्म सकख्जगदुत्पादनभावम्‌ ॥ 
 धमीं=परमशिवमदिषीभावम्प्राप्रा । ब्रह्मपुराण मे आया है-- 
या मेनाकुक्षिसम्भूता सुभद्रा पूवेजन्मनि । 
कृष्णेन सह्‌ देवक्या सास्मिञ्जन्मनि कुष्िगा ॥ 
वहीं पर जेसे, पुरुषोत्तम क्षेत्र के माहात्म्य मे आया दै- 
श्रीदेवीदशंनार्थाय तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 
 आत्मैक्यध्यानयुक्तश्च तस्य प्रपततो मुनेः 1 
्रादुबेभूव त्रिपुरा पद्महस्ता सहो द्रा 1 
` पद्मासने च तिष्ठन्ती । 


उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्नसुबनावरी । 


स सहस्राक्षी सदसखपात्‌ ॥११७॥ 


उन्मेषनिमेष-नेत्र का खोरना ओर संकोच करना 1 उत्पत 
ऊौर विपन्न नेत्र खुट्ने से खष्ट की उत्पत्ति हो गड । निमेष कर 
से नाश हदो गया । 
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“तवोन्मेषाज्ालं ` जगदिदमरेषभ््रख्यतः | 

परित्रातु शक्यः परिहतंनिमेषास्तव दशः ॥ 

निमेषोन्मेषाभ्यां प्रटयमुदय्यं याति जगती । 
भुवनावखी संसार रूपौ आवटी । 

सर्वतः पाणिपादं तत्सवंतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 

सवतः श्रुतिमष्टोकेसवेमावृ्य तिष्ठति ॥ 

देवीभागवत मे आया है- 

सदहस्रनयनारामा . सहस्रकरसंयुता । 

: सहखशीर्षचरणा भाति दूरादसंशयम्‌” 
भुवनेश्वरी का वीज जिसमे से निकटता दै । 

आब्रह्मकोटजननी वर्णाश्रमविधायिनी । 

निजाज्ञारूपनिगपा पुण्यापुण्यफरग्रदा ॥११८॥ 
आत्रह्मकीटजननी=~त्रह्मासे ठेकर ब्रह्मादिस्तम्ब पय॑न्त ( हिरण्य- 

गर्भ से ठेकर ) कीट पतङ्ग तक ( खौ ) सव को उत्पन्न करनेवाटी 
ब्रीज रूपा चौरासी लश्च योनियों को पेदा करनेवाली । 

जलजा नवलक्षाणि स्थावरा लक्षविशितिः। 

कमयो रुद्रटक्षाणि पक्षिणो दशखक्षकाः ॥ 

त्रिशद्छक्षाणि पशवः चतुुक्षाणि मानवाः । 
वर्णाश्रमविधायिनी वर्णाश्रम का विधान करनेवाखी । 
जैसे कूमपुराण में हिमाख्य के प्रति कहा गया है । 
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अथ सा तस्य वचनं निशम्य जगतोऽरणिः । 
सस्मितं प्राह पितरं स्मृत्वा पञ्ुपति पतिम्‌ ॥ 
श्रणुष्व॒चेतत्परमं गुह्यमीश्वरगो चरम्‌ । 
उपदेशं गिरिरेष छिखितं ब्रह्यवादियिः ॥ 
ध्यानेन कमंयोगेन भक्त्या ज्ञानेन चेव दि । 
प्राप्याहं ते गिरिश्रेष्ठ । नान्यथा कमेकोरिसिः॥ 
मेने ध्यानकम॑योग किया अतः तुमे कन्या मिी । 
्रुतिस्मृत्युदितंसम्यक्‌ कमं वर्णाश्रमात्मकम्‌ । 
अध्यात्मज्ञानसदहितं मुक्तये सततं कुरू 
धर्मात्संजायते भक्तिभक्तया संजायते परम्‌ । 
्रुिस्पृतिभ्यामुदितो धमां यज्ञादिको मतः ॥ 
नान्यतो ज्ञायते धर्मो वेदाद्ध्मो दहि निर्बभौ । 
तस्मान्मुसुश्चुधर्माथ मद्र पं वेदमाश्रयेदिति ॥ 
निजाज्ञारूपनिगमा=आत्म स्वरूप को जाननेवाखी । वेदो से 
जिसके सरूप का वर्णन किया दै । 
जंसे करूमपुराण मे आया दै-- | 
मम॑वाज्ञा परा शक्तिः वेदसञ्ज्ञा पुरातनी । 
ऋरुग्यज्ञुःसामरूपेण स्वर्गादौ सम्प्रवत्तते ॥ 
निगम मेरी आज्ञाकेरूपमेंदै। वेद्‌ के अनुयायी अट्राइसं 
शेवतन्तर कापार भैरवादि इन तन्त्रो म वेदिक निगम वेदके अजु 
सार होने से कहे गये ह । ये महादेव के मुख से निकटे हृए है 
जसे देवीभागवत मे आया दहे। 
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 “सद्योजातमुखाज्नाताः पच्वाद्याः कामिकादय 
वामदेवसयुखाज्नाता दीप्राद्याः पच्च संहिताः ॥ 
अधघोरवक्चरादुद्‌भूताः पच्वाप्रिविजयाद्यः । 
पुवक््रादपि सम्भूताः पञ्च वैरोचनादयः ॥ 
ईशानवदनाल्नाताः प्रोद्गीतादय्टसंहिताः। 
उध्वंसरोतोभवा एते नाभ्यधः सखोतसः परे ॥ 
पुण्यापुण्यफटग्रदानपुण्य ओर पाप कै फट को देनेवाी । 
खगं ओर नरक का फर देनेवाखी । 





ये न कुर्वन्ति तद्धम तदथं ब्रह्मणा कृताः | 
निरयास्तेषु शमनः पातयेतान्मदाज्ञया । ॥ 
धम कुवन्ति वेदोक्त' ये मद्धक्तिपरायणाः ॥ 
स्वर्गादिषु शचीशाद्यास्तान्नयन्ति मदाज्ञया । 
अस्यत्र भी-- 

ईश्वरः प्रेरितो गच्छेतस्वगं वा श्वभ्रमेव वा । 
श्रृतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपाद।ञजधूलिका 
सकरागमसन्दोदशुक्तिसम्पुटमोक्तिका ॥११९॥ 


वेदों के सी मन्त उपनिषद्‌ मूर्धामुख वाक्य उनके बीच को 
सिन्द्री भगवती के पाद्रज की धूलिका । अर्थात्‌ भगवती के 
चरणों की सेवा करने से वेदों के जो महावाक्य है इसका अनु- 
मव साधक को होतादहै। यद्रा भगवती के स्वरूप को वेद्‌ भी 
्राट करने को असमथ है ओर प्रस्थो की तो गणना ही क्या ¶ 


भ = अन च 
~ 
| 
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नेति नेति वाक्यों से निषेध किया है किं भगवती कै चरणों क 


वणन शब्द्गम्य नहीं दै । ` 
“धयतोवाचोनिवतन्ते अप्राप्य मनसा सह ।” 
जितने आगम दँ वेद्‌ दै उनकी जो शुक्ति ( सीप): 
उनमें मोती स्वरूप । भगवती के मुखारविन्द्‌ से आगम-निगः 
स्वरूप दो मोती निकले है । जंसे रुद्रयामल ने प्रगट किया है 
यद्‌ वेदेगम्यते स्थानं वत्त॑वरेरपि . गम्यते । 
पुर्षाथेप्रदा पूर्णा भोगिनी युवनेश्वरी । 
अम्विकाऽनादिनिधना हिय न्द्रसेविता ॥१२०। 
पुरुषाथप्रदा=धर्माथं काम मोक्ष पुरुषां को देनेवाखी । 
येऽचेयन्ति पराशक्ति विधिनाऽविधिनाऽपि वा । 
नते संसारिणो नूनं मुक्ता एव न संशायः ॥ 


पर्णा =पृणस्वरूप देश काठ्वस्तुकरृत जो परिच्छेद है उसः 
रदित । 


जसे वेद्‌ मे आया दै-- 
पूणमदः पूर्णमिदं  पूर्णास्पू्णसदच्यते । 
॑ पूणस्य पृणमादाय पूणमेवाऽव शिष्यते ॥ 


. भोगिनीन्सुख . का. साक्षातकार करनेवाखी ।. नागकल् 
होने से भी. मगवतीःका नाम.भोगिनी पड़ा । . ; . 
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भुवनेश्वरी = चतुदश सुवनं की स्वामिनी भुवन शब्द जक का 
मी वाचक है हृर्टेखाभिमानी रूप देवता का वाचक दै । 
त्रिपुरा रहस्य मे आता दै । | 
भुवनानन्दनाथश्च प्रसन्नत्वान्महेश्वरी । 
भुवनेष्वति विख्याता शाम्भवी भुवनेश्वरी ॥ 
अभ्बिका-माता जगन्माता भारती प्रथ्वी रश्द्राणी आत्मा को 
-न्छा ज्ञान क्रियाशक्ति की जो समष्टि दै उसे अम्बिका कहते ह । 
अनादिनिधना 
विश्वेश्वरी जगद्‌धा्री । 
जन्म ओर मरण रहित । 





हरित्रह्यन्द्रसेविता=हरित्रहये न्द्र इनके द्वारा जिसको सेवा की 
गई है। देवीभागवत से आया दै-- 


ब्रह्माविष्णस्तथा शम्भुर्वासवोवरुणो यमः । 
वायुरभ्िःुबेरश्च त्वष्टा पूषाश्विनो भगः ॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवामरूद्गणाः । 
सर्वे ध्यायन्ति तां देवीं सृष्टिखित्यन्तकारिणीम्‌ ॥। 
उपरि गणित ये सव भगवती श्रीविद्या क उपासक दै । | 
नारायणी नादरूपा नामरूपविवजिता । | 
हीकारी हीमती हया हेयोपादेयवजिता ॥१२१॥ | 
नारायणी «नारायणश्चवोविष्णु” नारायण शिव ओर विष्णु | | 
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काः नाम है! नारायण नाम की निरुक्ति मनुस्प्रति ये इस 4 
आई दै- 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । 
अयनं तस्य ताः प्रोक्तास्तेन नारायणः स्मरतः ।। 
ब्रह्मवेवतें पुराण मेँ इस प्रकार आया है-- 
` नराणामयनं यस्मात्तस्मान्नारायणःस्मतः | 
नारायणी से परम शिव की स्रीकावोध होता दे। जैसे 
काशीखण्ड मे आया है- 
सः श्रीपतिः सोऽपि च पावेत्तीपतिः। 
नारायणी ओर गौरी मे अभेद दै। इसे कूमपुराण में स्पष्ट 
कर दिया दै-- 
(अहं नारायणो गोरी जगन्माता सनातनी । 
विभज्य संसितो देवःस्वात्मानं परमेश्वरः ॥ 
न मे विदधुः परं तत्वं देवाद्या न महषयः । 
एकोऽदं वेद्‌ विश्वात्मा भवानी विष्णरेव च || 
नाद्रूपा- अष्टौ वर्णां वतन्ते तेषु तृतीयोवर्णोनाद्‌ :--नाद्‌ 
रूपा हकारादिषु बिन्दु के उपर अधंचन्द्र उसके ऊपर रोधिनी 
नाद्‌ नादान्त शक्ति व्यापिका, शमनी ओर उन्मनी सृष््म सृष्मतर 
सृष््मतम रूप से रहते दै इनमें तीसरा नाद्‌ है । 
आनन्द्लक्षणमनाहतनाभ्रिदेरो 
नादात्मनाः परिणत्तं तव रूपमीरो । 
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प्रत्यङ््‌मुखेन मनसाषरिचीयमानं 
शंसन्ति नेत्रसरिङेः पुख्केश्च धन्याः ।) 
यथा विन्दु के ऊपर अधचन्द्र उसके ऊपर रोधिनी उसके 
उपर नाद है । स्वच्छन्दतन्त्र मे आया है- 
` रोधिन्याख्यं यदुक्तन्ते नादस्तस्योध्वंसंस्थितः। 
पद्यकिजल्कसंकाशः कोटिसूयसमप्रभः ॥ 
इस प्रकार नाद्‌ के स्वरूप का वणन आया है-- ` 
नादरूपा नादस्वरूप जिसकी मूत्ति दै । 
अस्ति भाति प्रियं रूपं नामचेत्यंशपञच्वकम्‌ । 
आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्र पं ततो दयम्‌ ॥ 
नामरूपविवजिता- संसार के जो नाम रूप है उसंसे रदित 
अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूपिणी । 
हीकारी-खज्ना को करनेवाखी । 
माकण्डेयपुराण मे-- 
या देवी सवभूतेषु खल्ञारूपेण संस्िता । 
हका री =हर ओौर विन्दु । 
इनका अभिप्राय है खष्टिसिति संहार रूपास्मिका । 
हीमती-ख्ल्ना स्वरूपा छ्ज्ावती । 
हया~हदि भवा ह्या कमनीय मुनियों के हृदयो मे प्रगट 
होनेवाटी अथवा रमणीया आनन्द्‌ देनेवाल । 
हेयोपादेयवर्जितानमवरत्ति निघृत्तिरूप को बतानेबाटे शास्त्रों 
से अलग । १४ 











१०६ ठुङितासहसरनाम 


क 


राजराजाचिता शज्ञी रम्या राजीवलोचना । 
रञ्जनी रमणी रस्या रणक्किङ्किणिमेखला ॥१२२॥ 
राजराजाचिता~राज राज=मतु या कुबेर के दारा उपासित । 


राज्ञी-राजराजेश्वर शिव की पटमदहिषी होने से उनका नाम 
राज्ञी । 


रम्यानशोभना सोन्दयं छावण्य सोकुमायंवती । 
राजीवखोचनानराजीवनपद्म; हरिण का वाचक होने से 
पद्यमनेत्रा या म्रगाक्षी का वाचक दै ।. 
रञ्जिनी-सव को रञ्जन करतेवाटी भक्तोको विशेष रूप से । 
रमणी=भक्तों के साथ क्रोडा करनेवाखी श्रुति में आता दे । 
““जक्षन्क्रीडन्रममाणा ।” 
रस्या=आष्वादनयोग्य जिसका रस आस्वादन के छखायक हो । 
“रसो वे स इति श्रुतेः ।” 
रणक्किकिणिमेखरा-ष्चुद्रवण्टिकायं जिसकी मेखला मे शब्द 
कृररही हें । 
रमा रकेन्दुवदना रतिरूषा रतिप्रिया । 


रक्षाकरी राक्षप्त्नी रामा रमणद्म्पटा ॥१२२॥ 
रमा=रक्ष्मी स्वरूप हने से रमण करनेवाखी । 
ईकार~कामकटा का बीज । 
सूतसंदिता सें | 

क््मीर्वागादिरूपेण नतकीव विभाति या। 
राकेन्दुवदना=चन्द्रमुखवारी । 
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रतिरूपा~गप्रिय है रूप जिसका या कामदेव पल्ली 1. ` 

रतिप्रिया=रति मे जिसकी प्रिय हे । | 

रक्षाकरी-=रक्षा करनेवारी स्थिति संहारकारिणी । 

राक्षसघ्नी राक्षसो को मारनेवाी । 

रामा-~स््रीमाच्र स्वरूप, या जिसमे योगी छोग रमण करते हे । 

रमणटमस्पटा-क्रीडा मे र्गी हुदै संसार की उत्पत्ति; स्थितिः 
ख्यविनाशल्पी जो क्रीड़ा है उसमे गी हुईै-- 





काम्या कामकरास्पा कदम्बङ्सुसगप्रिया । 
कस्याणी जगतीकन्दा करुणारससागरा ॥१२४॥ 





कामकटारूपा-कामाख्य चरमकटारूपवाटी स्पुटाशिवशक्ति 

का जो समागम के अङ्कुर के बीचका नाम कामकरारूप दै । जसे 

त्रिपुरा सिद्धान्त मे आया है 
तस्य कामेश्वराख्यस्य कामेश्वर्याश्च पावेति । 

कराख्या सविखासा च ख्याता कामकठेति सा ॥ 

काटीपुराण मे आया है| ( 

कामार्थमागनता यस्मात्‌ मया साध महागिरे । । 

कामाख्या प्रोच्यते देवी नीटकरूले रहोगता ॥ | 

कदम्ब्सुमभ्रिया-- ` | 

| 

| 


कामनाओं को देनेवाखी विन्दुत्रय हराधं को काम्या कहते देँ ¦ 


कदम्ब के पुष्प मे प्रेम रखनेवाली । ` 
कल्याणी=मगर्स्वरूप । , ` }¡ 1. 1: 
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देवीपुराण मे आया दै 1 “कल्याणी मल्याचद" 
| मख्याचख रूप में रहनेवाखी देवी का नाम भी कल्याणी है । 
जगतीकन्दा-संसार के मूर कारण । । 





| करुणारससागरा~करुणा का जो रस उससे परिपूर्णं । । 
| मयि दृष्टि स करुणा । | 


कलावती कलालापा कार्ता कादम्बरीप्रिया । 
वरदा वामनयना बारुणीमद्‌ विहखा ॥१२५॥ 


कलावती चतुष्षष्टि संख्यक कटा जिसमे दे । 

कङ=मजञ्जुर भाषणवाखी मधघुराखाप करनेवाली । 
कान्ता-कमनीया कमृन्रह्य=अन्तर मे है ब्रह्म जिसके । ऋय है 

जिसके ध्यान में |. 
क ब्रह्मो वान्तःसिद्धान्तो यस्याःसा । 

जिसकी पूजा करने का सिद्धान्त ही ब्रह्मज्ञान दै । 

कादम्बरी प्रिया=उत्तम परिष्कृत मद्य को चाहनेवाटी । 
वरा=रह्माविष्ण्वादि को उपासना करनेसे वरदान देनेवाखी । 
मत्स्यपुराण मे-- 





यच्ाहमुक्तवानस्या उत्तानकरतां सदा । 
उत्तानो वरदः पाणिरेष देव्याः सदेव तु ॥ 
भक्तों (देवताओं) को उनकी कामना की पूति के च्वि वर 
| दरेनेवाटी । शंकराचार्य ने छ्खिा दै- । 
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| वी 


[ि त्वदन्यः पाणिभ्यासभयवरदो देवतयणः । 
त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीलयमिनया ॥ 
सम्पूणं संसार को वर देनेवाखी । | 
नवम्यां च सद्‌ा पूज्या इयं देवी समाधिना । | 
वरदा सर्वलोकानां भविष्यति न संशयः ॥ 
वामनयना=बड़ सुन्दर है नेत्र जिसके । वाम जो कमं मागं 
हे उसमे छगानेवाली । 
जेसे वेद्‌ मे आया है । 
८“'एष उ एव वामनीः ।” 
वारुणी=वरुणस्येयं वारुणी । वरुण देवता की शक्ति जिसमें 
है उसे वारुणी कहते दै । सहस्र फणोवाला नाग मी वारुणी हे । 
रेषनाग को विष्णपुराण में इसी नाम से बताया है । ॥ 
उपासते स्वयं कान्या यो वारण्या च मूतये । 
खजूर के रस को भी वारुणी कहते है । वारुणी के पान से 
विहर, बाहर के पदार्थो को छोड दिया दै केव आत्मानन्द में 
मस्त। यद्वा, वारूणी नाडी को भी कहते हे । 
अधश्चोर्ध्वं स्थिता नाडी वारुणी सवेगामिनी । 
मद्-सषुभ्ना का जो मद्‌ है उसमे विह्वल तन्मय अथात्‌ 
समाधिस्थ । 


विह्वाधिक्ा वेदवे्या विन्ध्याचलनिषासिनी । 
` विधात्री वेदजननी विष्णुमाया वि सासिनी ॥१२६॥ 





ऋन्न्डमक्करम्द-ज् च्न्् 


हि 


रम्मे 


र माकन ल= ल वान 
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विश्वाधिका= क्षिति से छेकर शिव पयन्त जो तत्तव दै उससे 
अधिक । 
वेदवेद्या=ऋग्यजुसामाथवेरूपा । 
वेदेश्चसर्वेरहमेववेद्यः ॥ 
चिन्तामणि भगवती का धर है उसके चार द्वार दै उनसे 
जानने योग्य 
विन्ध्याचर निवासिनी =विन्ध्यपव॑तवासिनी 1 
जेसे माकण्डेय पुराण मे आया दै -- 
नन्दगोपगृहे जाता यशोदागभ॑सम्भवा । 
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचटनिवासिनी । 
पद्मपुराण मे देवी के क्षे की गणना मे आता दै- 
त्रिकूटे च तथा सीता विन्ध्ये विन्ध्यादिवासिनी । 
विधात्री=कतुमकतुमन्यथाकतु समर्था 1 जगत्‌ को धारण 
पोषण करनेवाली शक्ति। विधातुः ब्रह्मणः शक्तिः ब्रह्मा की जो 





शक्ति है । 

वेदानां जननी=“विधात्री वेदजननी । 

जिससे वेद प्रगट हुए है-- 

अस्य महतो भूतस्य नि श्वसितमेतदग्वेदो यजुर्वेदः साम- 
वेदोद्यथवेणः। 

युवद मे- 


` ऋचः सामानि जजिरे । 








जो जि भ ज भ सि शि शि शि जि जि शि भि भि ज जि जि भि भ जि भि भि भ) भ भ ज भ भ ज ज भः भि श भ भ ज भि भि न जः भ ज ज आ 


देवीपुराण सें इस प्रकार वणन आया है किं देवी से वेद 
फेरे हुए । 
यतः . श््गारकाकारङुण्डलिन्याः समुद्यता । 
स्वराश्च व्यञ्जनानीति वेदमाता ततःस्मृता \} ., 
विष्णमाया=विष्णो्व्यापनशीरस्य देशकालादि से अनवच्छिन्न 
उसकी माया अर्थात्‌ उसे आवरण करनेवारी । जैसे आया दै 
गीता मे -- 
देवीद्येषा गुणमयी मम॒ माया दुरत्यया । 
विलासिनी -- विक्षेपशक्तिः -विखास करनेवारी विक्षेप 
शक्तिवाटी । | 
निलयाविखासिनी दोग््री विलनत्रह्मरन्ध दै उसमे विरास 
करनेवाली । जसे स्वच्छन्दतन्त्र मे कदा है :- 
तत्र॒ ब्रह्मवि ज्ञेयं॑रद्रकोय्य्देव तम्‌ । 
दरं सा सोक्षमागस्य रोधयित्वा व्यवसिता ॥ 
्षत्रस्वरूपा क्षुत्रशली कषत्रकत्रज्ञपारिनी । 
्षयव्द्धिविनिष् क्ता षत्रपालपमविता ॥१२७॥ 
्षत्रखरूपा प्रवी से ठेकर दछव्बीस तस्व जिसके शरीर हे 
वह जिसका स्वरूप दै । जसे िङ्गपुराण मे आया है -- 
विभक्ति क्षेत्रतां देवी त्रिपुरान्तकवह्टभा । 


क्षित्रेशी क्षेत्र शरीर उसकी स्वामिनी । 
विष्ण॒स्मृति मे आया दै-- ` 
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इदं शरीरं वसुधे क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
महाभारत मे-- 
षतरज्ञं चापि मां विद्धि सवक्षतरेषु भारत । 
लिङ्गपुराण मे आया है- 
चतुविशतितत्वानि क्षेवशब्देन सूरयः । 
आहुः क्षेवज्ञशब्देन भोक्तारम्पुरूषन्तद्‌ा || 
्षेत्रक्षेवज्ञपालिनी- क्षेत्र शरीर ओर क्षेत्रज्ञ जीव इन दोनों 
को पाटन करनेवाटी । 
मनुस्मृति मे-- 
योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते । 
यत्करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः । 
येन वेदयते सवं सखं दःखं च॒ जन्मसु । 
तावुभो भूतसम्प्क्तौ महान्‌ क्षेत्रज्ञ एव च ॥ 
क्षयत्द्धिविनिमक्ता । 
हास क्षय ओर वृद्धि से निम॑क्त। जेसे कदा दै-- 
नैनं चिन्दन्ति शखाणि ननं दहति पावकः । 
नतो कमं से बढता है न अकम से घटता है । 
“एष नित्यो महिमा ब्राह्यणस्य न कमणा वद्ध ते नो कनीयान्‌" 
इति काठक श्रुतेः । 
अच्छ कमे करने से बटृता नहीं बुरे कमं से घटता नहीं । 
्षेत्रपाटसमचिता~क्षे्रपाङ ( शिव ) दारा अचितक्ी गई। 
| जलिद्गपुराणकी कथामे आता दै, जव दास्कासुरके वधक छियि शिवने 
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काटी को वनाया। काटी ने दार्काुर को मारा, फिर उसके 
क्रोध से जगद्‌ आकुलित हो गया शिव ने उसके कोप को शमन 
करने के लिये अपना वालक रूप धारण किया ओर रोने खगा 
तव उसे काटी ने अपना दृध पिलाया उस दृध के द्वारा उस 
क्रोधाप्नि को भी पी गया। वह क्षेत्रपाट कहटाये । क्षेत्रपारने 
जिस काटीरूप की पूजा की । 
विजया विमला वन्या बन्दारुजनवहभा । 
वाग्वादिनी वामकेशी वद्िमण्डलवासिनी ॥१२८५॥ 
विजया-सारे दी जिसकी जय होती है| 
देवीपुराण मे अड़खठ शिवतीर्था मे काश्मीर मे विजय स्वरूप 
करो बतलाया ३ै--“विजयं चंव काश्मीरे” । वहां पर पद्यनामक 
दय को जो बड़ा बलवान था उसे विजय किया था । 
^व्रिपु छोकेषु विख्याता विजया चापराजिता ।“ 
इस समय भी टोग करते हैँ । | 
आश्विनस्य सिते पक्ष दशम्यां तारकोदये । 
सकारो विजयो ज्ञेयः सवंकार्या्थसिद्विदः॥ 
विजय समय को भी कहते हैं | 
विमलछा=अविदारूपी मल जिससे दूर दो गया। जसे, 
पद्ापुराण मे आया है-- “विमला पुरुषोत्तमे” । 
वन्या-- वन्दितुं योग्या--सवको प्रणाम के योग्य ब्रह्मा, विष्णु 
महेश्वरादि जिसके चरणों मे नमते हैं । 
वन्दारुजनवत्सखा=वन्दार्‌ ( देवताओं ) की वत्सला माता । 
८ 
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| वाग्वादिनी वाग्वादिनी देवी का रूप वाणी जिसके पुरुषार्थं 
से शक्तिशाखिनी होती दै! त्रिपुरा सिद्धान्त मै वाग्वादिनी का 
दस प्रकार निवंचन आया हे । 
| सर्वेषां च स्वभक्तानां . वादरूपेण सर्वदा । 
स्थिरत्वाद्राचो विख्याता छोके वाग्बादिनीति सा । 
अथात्‌ ; | ्‌ 
शब्दानां जननीसवमेव भुवने वाग्बादिनीव्युच्यसे । 
“खछृटितास्तव ” 
वामकेशी-जिनके केश सुन्दर दे । 
अराजा केरोषु प्रकृतिसरखा मन्दहसिते । 
देवीपुराण मे-“जटे वामेश्वरम्विद्यात्‌” । वामकेश तन्व्र से 
जिस भगवती का प्रतिवादन होता दै वह वामकेशी हे । 
वहविमण्डख्वासिनी मूखाधार परमाकाश मे निवास करने- 
वाटी । इससे सूर्य, सोमः, अभि-त्रयमण्डटवासिनी । 
भक्तेमत्कस्पलतिका पञ्युपाश्चविमोचिनी । 
सहताशेषपाखण्डा सदाचारप्रवतिका ॥१२६॥ 
जिन भक्तिवारो के ख्य यह माता कल्परतिका दहै उनका 
कामनाओं को विस्तार से देनेवारी भक्ति! 
शक्तिरस्य मे आया दै- 
अक्रमेणाधभक्त्या वा भवात्याः कृतमचेनम्‌ । 
जन्मान्तरे क्रमप्राप्त्ये पूणभक्तये च कट्पते ॥ 
पञ्युपाशविमोचिनी - 
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पडु=योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स 


। वेद यथापञ्युः । देवता ओर दै । अतएव कदा है-“देवोभू- 
 त्वादेवंयजेत्‌" । 


पञ जो विव्याविद्दीन दै उनके अज्ञान को दूर करनेवारी । 
अधेतरेषांपशूनासशनापिपासे यद्वा, पड्ुपाश । वरुणपाशा- 
न्विमोचयतीति वा । 
ब्रह्मा से टेकर स्थावरान्त तक ॒पञ्यु समान ध्मवाछे उनके 
बन्धनो को दूर करनेवषे। जसे सोर संहिता मे आया दै । 
सर्वाधारतयाधारः पाशो बन्धस्य हेतुतः। 
उसके जो विकार है उनको ह्ुडानेवारी । दिदङ्गपुराण मे 
इस प्रकार विशदीकरण किया दै-- 
(ब्रह्माद्या .स्थावरान्ताश्च देवदेवस्य शूषिनः। 
पशवः परिकीत्यन्ते समस्ताः पटुवत्तिनिः ॥ 
भगवती की भक्ति से ही इनके पाश दूर होते दै। जंसेः 
अविद्याप्मित रागद्वेष अभिनिवेश बन्धनो से सूक्त करानेवाी । 
कुखाणव मे आता हे - 
घृणा शङ्का भय टलना जुगुप्साचति पञ्चमी । 
कुटं शीखञ्च जातिश्च यष्टौ पाशाः प्रकोतिताः ॥। 
इन पश्ुपाशों से दछ्रुडानेवाखी । 
शिवरहस्य मे आया है - 
पञ्चक्टेशेर्हिपञ्चाशद्‌ पाशबध्नाति यः पशून्‌ । 
स एव मोचकस्तेषाम्भक्त्या सम्यगुपासितः ॥ 
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अणु भेद ओर कमं ये तीन प्रकार के पाश दै । “अणुप्द्‌ 
वाच्यमस्यःः । | 
॥ आत्मनोऽणु हेतुत्वादणुर्माछिन्यतोमटः ( अणु ) उसका मृ 
| कारण है माया। मायाकाजो मर्द वह अण दै इसीको 
॥ शरीर का मर कटा दै यह दो प्रकार का है “पुण्य ओौर पाप ।'" 


क ` का वा ` का क मि 


द्विधाणवं मटमिदं स्वस्वरूपापदहारतः । 
भिन्नवेद्यप्रथात्मैव मायीयं जन्म॒ भोगदम्‌ ॥ 
अज्ञानं वन्धः-- 
मेद अज्ञान - कमं जिससे पुण्यापुण्य होते हैँ । स्वच्छन्द 
तन्त्र में भी आया दहे | 
पशविप्रकाराःस्यस्तेष्वेके सकटखा मताः । 
प्रटयाकटनामानस्तेषां केचिन्महेर्वरि ॥ 
विज्ञानकेवखा स्त्वन्ये तेषां रूपं क्रमाच्छृणु । 
तीन पाशो से वद्ध को सकर कहते दै । 
नित्यं विषयसम्पक्तः सकलः पञ्ुरूच्यते । 
मर माया शब्द्‌ अणु के परे “ठेते च शकटाः पशवः |” पक 
मख ओर अपक मल । 
संहताशेषपाषण्डा- सम्पूण पाखण्डो को दूर करनेवाछी । 
रिङ्गपुराण मे पाखण्ड का निवेचन किया दै । 





वेदवाह्यत्रताचाराः श्रौतस्मान्तं बहिष्कृताः । 
पाखण्डिन इति ख्याता न सम्भाष्या द्विजा तिसिः। 
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देयो के मोह के ययि महामोह ने यह पाषाण्डधमं बनाया 
धा। वेदार्थं को खण्डन करनेवाले पाखण्डी होते हैँ । 





सदारचाप्रव निका सतांशिष्ानायभाचारः । सजनोके आचार 
को प्रवत्तंन करनेवाी । 
कमं पुराण मे सदाचार के सम्बन्ध मे कहा दै - 
अष्रादशपुराणानि व्यासेन कथितानि तु। 
नियोगादूव्रह्मणो राजन्तेषुधमेः प्रतिष्ठितः ॥ 


तापत्रया्िसतप्रसमाहादनचन्द्रिका । 
तरणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा ॥१३०॥ 
 आध्यास्मिक, आधिभौतिक ओैर आदिैविक तापत्रयरूपी 
| से सन्तप्त को शान्ति देनेवाटी आह्वादन करने के च्य 
चन्द्रमा की किरणों के समान । 
तरुणी=तसुण प्रातःकाल के सूर्यं के समान चमकीटी । अजर 
अमर ( तरुण तरणि श्रीसरणिभिः ) | 
तापसाराध्याः=तापसेः तपखिभिराध्या तपखियों से आराधना 
के योग्य | “कथमकरुतपुण्यः प्रभवति । 
( सौन्दयेटहरी ) 
तनुमध्या=जिसके मभ्यकटि प्रदेश तनु हो। “परिक्षीणा 
मध्ये ।” ( शंकर सौन्दय॑टहरी ) काच्ची देश म तनुमध्याख्यादेवी 
षिद्ध दै। 
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मां पातु निवायास्तीरे निवसन्ती । विल्वेश्वरक 9 
तयुमध्या । जीसे पिङ्गर सूत्र मे कदा दै-- 
८तनुमध्या व्यो” तगणयगण जिसमे हो । भगवती ऊ 
नाम मे मी गायत्री छन्दसामहम्‌? आया दे | 
तमोपहा तम जो अविद्यादै उसे दूर करनेवाखी । जैसे 
उपनिषद्‌ मे आया दै-- 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
चितिस्तत्पदलक्ष्या्थां विदेकरसरूपिणो । 
स्वात्मानन्दरवीमुतवरह्याद्यानन्दसन्ततिः ॥१३१। 
चिति-अविद्याको दर करनेका जोज्ञान दै उसे चिति 
कहते है । योगवाशिष्ठ मे आया दै-- 
 (सेषाचितिरितिप्रोक्ता जीवानांजीवितेपिणाम्‌ ।" 
या देवी सवभूतेषु चितिरूपेण संस्थिता । 
| | र 
नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः ॥ 
तत्पदलक्ष्या्था तत््वमस्यादि मद्ावाक्यों का लक्ष्य करने 
वाटी । तच्वमस्यादि महावाक्य का ही ज्ञान करानेवारी । 


चिकरेदरसरूपिणी-सचिदानन्द्रूपी जो एक रस दी है रसं 
स्वखूप जिसका अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द ही जिसका स्वरूप है । रख्खिं 
भी दै-यो यच्छ्रद्धः स एव स । 


“चिदानन्दाकारं शिवयुवतिभावेन विभूष"? । 
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स्वात्मानन्द-सततिः आत्मरूप मे आत्मा के आनन्द म 
ल्वी भूत हो गये 1 


एतप्येवानन्दस्य अन्यानिभूतानि मात्रामुपजीवन्ति । 

तंत्तिरीय मे आया है-- 

युवा स्या साघु युवाध्यापक आशिष्ठो द्रदिष्ठोबरिष्ठसतष्यं सं 
रण्व सर्वाविन्तस्वपूर्णास्वात्‌ स॒ एको मानुष आनन्द एते शतं 
मानुषा अनन्दा स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः। एते शतम्‌ 
मवुष्यगन्धर्वाणामानन्दः स को देवगन्धर्बाणामानन्दः। एते 
शतं देवगन्धर्वाणामानन्दः स एकः पितृणां चिरलोकाखोकाना- 
मानन्दः। एते शतं पिवृणोचिरलोकटोकानामानन्दः स॒ एक 
आजानजानां देवानामानन्दः एते शतं माजानदेवानामानन्दा 
स एकः: कमदेवानामानन्दः। ये कमणा देवानपियन्ति श्रोत्रि- 
यस्य चाकामहतस्य एते शतं कमेदेवानामानन्दास्स एकोदेवाना- 
मानन्दः। एते शतं देवानामानन्दा स एको इन्द्रप्यानन्दः । 
एतेशतमिन्द्रस्य आनन्दाः स॒ एकोब्ृहस्पतेरानन्दः 1 एते शतं 
ब्रहस्पते प्रजापतेरानन्दा स एको प्रजापतेरानन्दः ब्रमण आनन्दः । 
स॒ यश्चायं पुर्षे यश्चासावादित्ये स॒ एकविद्‌। योऽसावसो 
पुरुषः सोऽहमादि 


परा प्रत्यक्चितीरूपा पयन्ती परदेवता । 
मध्यमा गैखरीरूपा भक्तमानसहं सिका ॥१२३२॥। 





नयः 
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शुद्ध ब्रह्य का वेखरी शाब्द के साथ केसे संगति हो सकती है 
यह्‌ बताया दै। शब्द ओौर अथं मे तादात्म्य सम्बन्ध है। 
“वागर्थाविवसम्पक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ बन्दे पार्वतीपरमेश्वरो । 
इस शब्द से शुद्ध ब्रह्म कौ प्रतीति केसे हो सकती है । इसके 
सम्बन्ध में बताते हैं । 
पराअव्यक्त विन्दु उससे केसे सृष्टि उत्पन्न होती दै । ^तस्मा- 
द्ज्यक्तमुत्पन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तम । उस अव्यक्त से जो 
त्रिगुण उत्पन्न हुए है वे संसार के अङ्कुर रूप कारण दै इस कारण 
विन्दु से कायं विन्दु उससे नाद ओर उससे वीज उत्पन्न हो 
अभिप्राय यह्‌ ह किं पर, सूष््म ओर स्थूख ये तीन निकटे । जैसे 
आगम के रहस्य मे आया है- 
“काटेन भिद्यमानस्तु स विन्दुमवती तथा | 
स्थूखसष््मपरत्वेन तस्य त्रेविध्यमिष्यते ॥ 
वही कायं बिन्दु नाद्‌, बीजः, से दो प्रकार का वना दै। 
कारण विन्दु आदि चार अव्यक्त से निकटे दैः। कारण 
( अनभिव्यक्त ) विन्दु से अव्यक्त हिरण्य गभ एवं विराट है । 
इनकी शक्ति को शान्ता, वामा, ज्येष्ठा ओर रद्र कहते हैँ । ये 
भगवती की इच्छा से ज्ञान एवं क्रिया के रूप मे रहते है । 
अधिभूत में कामरूप पीठ पूर्णागिरिपीठ उद्ीयान पीट । 
अध्यात्म मे- कारण विन्दु मूकाधार की शक्ति है ।. मूटा- 
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धारस्थ शक्ति जिसे कारण बिन्दु शक्ति पिण्डः कुण्डल्यादि शब्दों 


से कहते दै जिसके स्वरूप । षट्चक्रं निरूपण मे आया दै-- 
शक्तिः कुण्डलिनीति विश्व॒ जननव्यापारवद्धोदययमां । 
्ञात्वेत्थं न पुन विशन्ति जननी गमंऽभंकल्वं नराः ॥ 

यह्‌ कारण विन्दु दै । यही कारण विन्दु जब कायं विन्दुत्रय 
को उत्पन्न करनेवाटढा होता है उस दशा मे अव्यक्त शब्द का 
रह्म रव होता हे । 

, विन्दोस्तस्माद्धियमानादनव्यक्तात्मारबोऽभवत्‌ । 
स रवः श्रुतिसम्पन्नेः शढ्व्रह्े तिगीयते ॥ 

यह्‌ रव कारण बिन्दु मे तादात्म्य होने से सारे ब्रह्माण्ड मं 
व्यापक होता हुआ भी प्रगट होने के लिय प्राणियों के मूढाधार 
रं इस रव की अभिव्यक्ति है । “देहेऽपि मृटाधारेषु समुदेति- 
` समीरणः । सारे देह मे यह्‌ शब्द ब्रह्म रव व्याघ्र होनेपर भी 
।मूढाधार मेँ प्रगट होता दे। (जो कारण ब्रह्म से अभिव्यक्त) 

इसीका नाम जो अपनी प्रतिष्ठा से निष्पन्न होता दै--परावाक्‌ 

दिया गया है | 

यह परावाक्‌ नाभि तक जव जाती है वहां पवन जव इसे 
विमर्शं रूष आत्मा का विमशं रूप मन उसके साथ जव यहं 
मिक्ता दै तो कायविन्दु होकर पश्यन्ती वाणी हो जाती है। 
यदी शब्द्‌ ब्रह्म वायु के चाखन से जव हृद्य में अभिव्यक्ति होकर 
निश्वयासिकाबुद्धि से युक्त होकर स्पन्दन होता है इसे मध्यमा 
कते द । यही मध्यमा वाक्‌ मुखमे वायु से जव कण्ठ 
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ताल्वादि स्थान से अभिव्यक्त होती दै ओर अकारादि वणरूप 


होकर कानों के ग्रहण करने के योग्य स्पष् रूप से व्यक्त होती हे ` 


इसे वेखरी कहते है । इस प्रकार परा, पश्यन्ती. मध्यमा ओर 
न ^ दों = < € हे 
वेखरी शब्दों की सष्टि है । जसे, शंकराचायने का दै - 
मूलाधारास्प्रथममुदितोयश्चमावः पराख्यः | 
पश्चात्पश्यन्यथहृदयगो वुद्धियुग्मध्यमाख्यः | 
ठ्यक्त वखयंथ ररुदिषोरस्यजन्तोःस॒पुस्णा । 
वद्धस्तस्माद्‌ भवति पवने प्रेरिता वणंसंज्ञा । ` 
= । स ©^ 
वेखरी मे आकर इस प्रकार शब्द्‌ वणसंज्ञा को धारण 
करता है| उनम परादि तीन को मचुष्य नदीं जानते है श्थूख 
वेखरी को छोग जानते दै-- 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानिविदुर्राह्यणाये मनीषिणः । 
गुदा घणि निदिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। 
वेखरी=वे निश्चयेन खं कणं के विवर म जानेवारी शब्द राशि 
को कहते हैँ । सौभाग्य सुधोदयमे ट्खिा दै- 
प्राणेन विखराख्येन ब्रेरिता वेंखरी पुनः । 


भक्तमानसदंसिका-- भक्तों के चित्तरूपी सरोवरमे दख 


के समान तैरती रहनेवाटी यह्‌ पराशक्ति दै-- 


कामेरवरप्राणनाडी छतज्ञा कामपूजिता । 
भृङ्गाररससंपूर्णा जया जालन्धरस्थिता ॥१३२३॥ 











। 


। 
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कामिनी-- कामेश्वर शिवजी को जीवनशक्ति ( प्राणनाडी ) 
दै 1 जेसे सोन्दयेखहदरी मे आया दै-- 

करार यध्वं कवटितवतः कालकलना न शम्भो स्तन्मूटं 
तव जननि ताटङ्कमहिमा । | 

अर्थात्‌ शिवजी ने जव विष भी खालियातो भी प्राणज्ञानाडी 
छरूपा जीवन सत्ता आप उनके साथ थीं अतः उनका बाढ भी 
वाका नहीं कर सका। 

कृतज्ञा- करयो का प्रत्युपकार करनेवाली छृतं जानातीति 
कृतज्ञा । | 

कामपूजिता--कामदेव ने जिसकी पूजा कौ । 


शृङ्गाररससम्पूर्णा--शङ्गार रस से सम्पूणं अर्थात्‌ व्रह्म के 


साथ रहनेवादी । 

जया - जय स्वरूपा । 

जालन्धर स्थिता-जाटन्धर पीठ मे रहनेवाटी । कामरूप 
जान्धर, उड़ीयान ओर पूर्णागिरि । 


ओञ्याणपीटनिठया विन्दुमण्डलवासिनी । 
रहोयागक्रमाराध्या रहस्तपणतपिंता ॥१३४॥ 


 ओ्याण पीट मे जिसका स्थान हो । विन्दुमण्डररूप में 
सर्वात्मक श्रीचक्र मे जो सर्वानन्द (चैन्दवस्थान) रूपी बिन्दुरूपी 
चक्र दै उसमे निवास करनेवाखी अर्थात्‌ ब्रह्मरन्ध्र के विन्दु मे 
निवास करनेवाखी । 





ति 
~“ = त 
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सहखारे पद्यं सह रहसि पत्या विहरसे । 
रहोयागक्रमाराध्या=एकान्त मे याग-जो चिदभि मे, कण्ड- 
टिनी मे, उव्थानरूपी यज्ञ कयि जाते दै] कुण्डलिनी के योगसे 
जिसकी आराधना की जाय ( विविक्त मे) जसे, आया मीहे | 
आपस्तम्ब मे-- 
न॒ शब्दशाखाभिरतस्य मोक्षो 
नचेव रम्यावसथक्रियस्य | 
न॒ भोजानाच्छादनततपरस्य 
1 | न॒ लोकचित्तग्रहणे रतस्य ॥ 
एकान्तशीर्ष्य टृद््रतस्य 
मोक्षोभवेपरी तिनिवत्तंकस्य । 
अध्यात्मयोगे निरतस्यसम्यङः 
मोक्षोभवेननिव्यमहिसकस्य ॥। 
रहस्तपणतर्पिता-अन्योन्य प्रकाश ओर विमर्श के मिरनेसे 
जो तप्त होती है इसमे बताया गया है ( अन्तरयान से प्रसन्न 
होनेवाटी ) | 
अन्तनिरन्तर निरिन्धन मेधमाने 
मोहान्धकारपरिपन्थिनि सम्विदम्नो। 
कस्मिध्िदद्भूतमरीचिविकासभूमो 
विश्वं जुहोमि वसुधादिशि वा वसानम्‌ ॥ 
मन्त्रके अथं की जो भावना दै रहस्तर्पण उससे प्रसन्न 


होनेवाद्धी । 





। 
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सद्यःप्रसादिनी विश्वस्ाक्षिणी साक्षिषजिता । 
पडङ्गदेवतायुक्ता षाडगुण्यपरिपूरिता ॥१३१॥ 


सद्यः"... परिपूरिता=ऊपर कद हुए अन्तरयाग से तत्कार 
प्रसन्न होनेवाटी । 

विश्वसाक्षिणी-विश्व के सिवा जिसकी कोई साक्षी नदीं हे । 

साक्षिवजिता-साक्षि से वजित है वही उसकी साक्षी देने- 
वारीदै। मेदं इस वातकामेंही साक्षी हं दूसरा नदीं हो 
सकता । 

पडङ्धदेवतायुक्ता-दे जो अवयव दँ । हृदयः शिर शिखाः 
नेत्र, कव च ओर अचल । इनकी जो शक्तियां हँ उनसे मिरी हई । 

पाड्गुण्यपरिपूरिताद्े अङ्गो का अधिष्ठात्री जो देवता 
महेश्वर दै उसके साथ । 

षटङ्गसवज्ञतातपिरनादिवोधःस्वतन्त्रतानित्यमटु्तशक्तिः । 

अनन्तता चेतिविधेर्विधिज्ञा षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य । 

यद्वा, शिक्षा कट्प व्याकरणादि षडङ्ग का अभिमानी देवता । 

या सन्धिविभ्रहयान आसन द धीभावसमाश्रय छे अङ्को 
के अभिमानी देवता । 





या कामैश्वयं घर्मयशः | 
श्रीज्ञान वेराग्य इन द्धै गुणों के अधिष्ठात्री देवता षाड गुण्य 
परिपूरिता । ये छे गुण प्रतिपादित कर दिये गये हैं । 








| १२६ रुलितासदहस्रनाम 


नित्यक्लिन्ना निरूपमा निर्बाणसुखदाथिनी । 
- 0 
नित्याषोडशिकारूपा श्रीकण्टाधेशरोरिणी ।॥१३६॥ 
निव्यक्ठिन्ना=निदय दयाट्धु । 
निरुपमा-जिसके साद्य कोई नदीं दै। “न तस्य प्रति- 
माऽस्तिः । | 
निर्वाणसुखदायिनीचनिर्वाण मोक्ष के सुख को देनेवारी । 
करूमेपुराण सें दहिमाख्य के प्रति देवी का वाक्य दै 
मामनादत्य परमं निर्वाणममखं पदम्‌ । 
प्राप्यते नहि शंलेन्द्र ततो मां शरणं व्रज । 
एकत्वेन प्रथक्त्वेन तथाचोभयतोऽपिवा । 
मामुपास्य महाराज ततो यास्यसि तत्पदम्‌ 1 
नित्यापोडशिकारूपा-निलय पोडश शङ्गार सम्पन्ना युवार्प 
रहता दै। पोडशी जो विद्या है वदी जिसका प्र्यश्च स्वरूप ह । 
शक्तिरहस्य मे आया है-- 
कोटिभिर्वाजपेयानां यथा पोडशकोटिभिः। 
प्रीयतेऽम्बा तथेकेन षोडश्युचारणेन च 11 
्रोकण्टार्धशरीरिणी-श्रीकण्ठ शिवजी के अथे शरीरवाटी । 
अर्थात्‌ अधनारीश्वर रूपवारी \ 





वायुपुराण मे आया दै-- 
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तत्र यासा महाभागा शंकरश्चाधकायिनी । 
कायाधं दक्षिणं तस्याः ज्ुक्छं वामं तथा सितम्‌॥ ` 
आत्मानं विभजस्वेति प्रोक्ता देवी स्वयम्भुवा । 
तदेव द्विविधा भूता गोरी कालीति सा तदा॥ 
प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेशरी | 
मूलप्रऱ तिरव्यक्ता व्पक्ताव्यक्तस्वरूपिणो ॥१३७॥ 
प्रभारूपा-अणिमादिसिद्धि आवरण देवता हैँ उनसे आवृत 
यद्वा, प्रभा कहते दै किरणों को गुणस्वरूप उनसे शोभायमान । 
भगवती चमक रूपवाली हे । 
प्रथमस्कन्ध भागवत मे भी आया है- 
“सवच तन्यरूपान्तामा्याविदयां च धीमहि | . 
प्रभारूपा=उत्छृष्र प्रभावाटी । 


प्रसिद्धाप्रसिद्ध । 
परमेश्वरी-स्वामिनो मूखविद्या की श्रकृति। मूल जौ श्री- 
विद्या दै उसकी प्रकृति । यद्रा, सू प्रकृति । 
“मूल प्रकृति रविदरतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सपर । 
पोडशकस्त॒ विकारो न प्रकृतिनंविक्रृतिःपुरुषः ॥ 
ये महदादि आये है । ये सम्बुणं कुण्डलिनी मे आविष्ट है । 
दस च्यि तद्रपादै। प्रथिव्यादि ओर आकाश के बीचमे जो 
कुछ विरास दै वह्‌ सब उसकी माया है । 
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अव्यक्ता=जो किसी इन्द्रियों से न जानी जाय । 
इन्द्रियों से अज्ञेय । 
आकाश की प्रक्रति ब्रह्य । 





“आत्मन आकाशः सम्मूतः 
पञ्चरात्र मे वाक्य आया है- 
प्रादुरासीज्लगन्माता वेदमाता सरस्वती । 
॑ यस्या न प्रकृतिः सेयं मूखगप्रकृतिसंज्ञिता ॥। 
इसी का नाम मूलप्रकृति द । 
८ # समुत्पन्न =, =, 0 १५ 
(“तस्यामहं त्पन्नस्तच्वस्तमंहदादि यिः । 
व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी - व्यक्त ओर अव्यक्त स्वरूपवाटी। 
द 9५ हे 
जसं वेद्‌ मे आया है - 
दर एव ब्रह्मणो रूपे उयक्तञ्चाव्यक्तच्च । 
व्यापिनी विविधाकारा विघाविदयास्वरूपिणी । 
महाकामेश्नयनङुयदाहादकोभदी ॥१३८॥ 
सम्पूणं जगत्‌ मे व्याप्त होनेवाटी । 
“यथाऽऽकाशस्थितो नित्योवायुः सवेत्रगोमदान्‌ 1 





विविधाकारा- प्राक्त वकृत ओर कौमार ये तीन प्रकार की 
| सि दै, ये सव उसके आकार की दै। अनेक प्रकार के आकारो. ` 
| वाटी मूर्तियां उसी की हैं । 
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“विद्याः समस्तास्तवदेवि भेदाः लियः ` समस्तयाः सकटा | 
जगत्सु 1 
विद्याविद्यास्वरूपिणी=विद्या अध्यात्मका ( भूमा )। 
अविद्या-कमेकाण्ड ( अरूप )--विद्याच्वाविदय।चव यत्तद्र दो- 
भयं सह । अविद्यया मयु तीत्वां विद्ययाऽगमरृतमश्नुते । विद्या स्वात्म 
ह्प ज्ञान को कहते दै । अविद्या कमरूप ज्ञान को कहते हैं । 
 बृहन्नारदीय में आया दै- 
तस्य शाक्तिः परा विष्णोजंगत्कायंपरिक्षमा । 
भावाभावस्वरूपा सा विद्याविद्यं ति गीयते ॥ 





देवीभागवत मे आया दै- | 
विद्याविद्यं ति देव्या दे रूपे जानीहि पार्थिव । ॥ 
एकया मुच्यते जन्तुरल्यया बध्यते पुनः ॥। 
महाकामेशनयनङुमुदाह्वादकोम॒दी- | 

महा कामेश शंकर के नयनं के जिय आहवाद्‌ सुखातिशय | | 
प्रदान करनेवारी चन्द्रिका सुखातिशय सोक्षरूप । | 
मक्तहादंतमो मेदभावुमद्भानुसंततिः। 
शिवदृतो शिवाऽऽराध्या शिवमूतिःशिषंकरी ॥१३९ | 
भक्तदाद्‌ `" “` `` ` शिवकरी = भक्तों के | हृदय मे अज्ञानरूपी 
आवरण शक्ति को नाश करने मे ( हटाने मे ) सूयं की किरणों के | 


समान जिसके ज्ञानरूपी प्रकाश की परम्परा है । 
६ 











॥ 
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शिवदृती=सन्देश प्रापणार्थं शिवजी को दूत वनाकर भेजने- 
वारी! जेसेः, , | 
यतो नियुक्तो दोत्येन तया देव्या शिवः स्वयम्‌ । 
शिवदृतीति खोकेऽस्मिस्वतः सा ख्यातिमागता ॥ 
शिवजी ने उसे अपना दूत बनाया । 
शिवाऽऽराध्या=शिवने जिसकी उपासना की दै शिवाराध्या 
देवी । 
बरह्माण्डपुराण मे आया दै-- 
शिवोऽपि यां समाराध्य ध्यानयोगवटेन च । 
ईश्वरः सर्व॑सिद्धीनामधेनारीश्वरोऽभवत्‌ ॥ 
शंकर को उपासित चतुष्करूट जो अक्षर दै उन उनसे 
देवी की उपासना की हे । 
शिवमूर्वि=शिव ददी दै भूति जिसकी शरीराद्धं शम्भोरपर। 
मङ्गरमयी जिसकी मृति दै। मोक्षरूप मूति दे । 
शिवङ्करी-कल्याण को करनेवाली, मङ्ग को करनेवाटी । 


शिषगप्रिया श्विवपरा शिष्ट ष्टा शिष्टपूनजिता । 


अप्रमेया खप्रकाश्ाऽमनोवाचामगोचरा ॥१४०॥ 


शिवप्रिया-शिव दे भिय जिसको । 
शिवपरा-जिसका क्ष्य शिव दे । 
शिष्टे ्टा-शिष्टानि अजुशिष्ट विदित कल्प जो दै उक्तं कमं ऊन 
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करनेवाटो. को इष्टा प्रिय दै अच्छे ,कायां को ्रेम करनेवाली । 


अच्छे कमं करनेवले महानु भावों से पूजित । 
शिष्टेरिष्टा=पूजिता । 
अग्रमेया-जो परिच्छिन्न नहीं है जिसका प्रमाण नहीं हो 
सकता है नापी नदीं जा सकती । 
 खत्रकाशाआत्मा को प्रकाश करनेवाटी--अत्रायम्पुरूषः स्वय 
ज्योतिरभवत्‌। ( वेदमन्त्र ) अ 
मनोवाचासगोचरा=मन ओर वाणी से अगोचर । 
जेसे आया दै- । 
“'्यतो वाचो निवन्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” 
जेसे विष्णुपुराण में ब्रह्वाद का वचन दै- 
यातीतगोचरा वाचां समनसाच्वाविरषणा | 
ल्ञानिज्ञानपर्च्छिद्या बन्दे तामीश्वरीस्पराम्‌ ॥ 
चिच्छक्तिश्चेतनारूपा जउज्ञ क्िञंडातस्मिका । 
गायत्री व्याहतिः सन्ध्या द्विजघन्द निषेविता ॥ १४१ 
चिच्छक्ति ` ` ` निषेविता - 
चिच्छक्ति-चिच्छक्तिरूप । ज्ञानशक्ते । 
देवीभागवत मे इसका वणन आया दै- 
वतते सवभूतेषु शक्तिः सर्वात्मना चप । 
शववच्छक्तिदीनप्तु प्राणी भवति सवदा ॥ 
चिच्छक्तिः सवभूतेषु रूपं तस्यास्तदेव दि । 
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सम्पूणं प्राणीमाच्र मे रहनेवाखी प्रकाशरूपा जो शक्ति है 
कहते है । 
चेतनारूपा-भगवान की जो विम शक्ति को ही चेतनारूपा ¦ 
कहते दै | 
देवी भागवत में आया दहै- 
सवेचेतन्यरूपान्तामाद्यां विद्याच्च धीमदि । 
विष्णुपुराण मे आया है- 
शक्तयः सवेभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः । 
शतशो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाया भावशक्तयः ॥ 
भवन्ति तपसा्रष्ठ पावकस्य यथोष्णता । | 
निमित्तमात्रमेवासौ सज्यानां स्गकमेणि ॥ 
प्रधानकारणीभूता यतो वे सरञ्यशक्तयः । 
निमित्तमात्रं मुक्त्वेकं नान्यक्किच्चिदपेक्षते ॥ 
जडशक्तिः-दश्यमात्र जो आत्मस्वरूप दै उसे जडशाक्ति 
कहते देँ । 
गायत्री=चतुविंशति ( २४ ) अक्षरोवाखी कहा दै । 
गीता मे- “गायत्री छन्दसामहम्‌ 
गोपकन्या-गायत्री । इसका कूर्मपुराण मे वणेन आया दै । 
ब्रह्मा की पल्ली का नाम गायत्री । 
गायन्तं त्रायते यस्मात्‌ गायत्री । 
पद्मपुराण में गायत्री का प्रकरण आता दै-- 
““विरोषात्पुष्करेख्नात्वाजपेन्मविद्‌मातरम्‌ "` 





मौरी मौ कौणौ मी मी जीर 
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देवीपुराण मे आया दै- 
८गायनाद्‌ गमनाद्‌वाऽपि गायत्री त्रिदशाचिता" 
ठयाह तिः=ञ्याहरण~उच्वारण रूपवाखी । 
वायुपुराण मे इसका वणन. आया दै-- 
“मयाऽमिन्याहृतं यस्माचवं चेव समुपस्थिता । 
तेन व्याह तिरेव्येवं नामतः सिद्धिमेष्यति ॥ 
सन्भ्या=-सस्धि मे जो भजन किया जाता दै उसको सत्ध्या 
कहते द । 
भारट्वाजस्म्रति मे कहा दै- 
ब्रह्याद्याकारभेदेन या भिन्ना कमसाक्षिणी । 
भासवतीश्वरशक्तिः सा सन्ध्येत्यभिदहिता वुधैः ॥ 
अन्यत्र भी- 
गायत्री सशिरस्तुरीयसहिता सन्ध्यामयीयागमे-- 
राख्याता त्रिपुरे स्वमेव महतां शमग्रदा कममणाम्‌ ॥ 
अतएव सन्धिकार मे उपास्य देवता परक सन्ध्या शब्द है । 
“सम्यर्यायते परमात्मा इष्टदेवता वाऽस्यां सा सन्ध्या ।” 
कालिका मे सन्ध्या शक्ति का वणेन आया है- 
तद्‌ तन्मनसोजाता चारुरूपा वरानना । 
नाश्रा सन्ध्येति विख्याता सायंसन्ध्या जयन्तिका ।।” 
इस ब्रह्यका ध्यान करने से इसका नाम सन्ध्या पड़ा । 
संसार के जीवन को आत्मा की सन्धिमे मिरखनेका नाम 
सन्ध्या हे | 
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रेणकापुराण में योग का नाम सन्ध्या दै, 
इडकास्य महाकाटी महाख्क्मीस्तु पिङ्कटा । 
एकवीरा सुषम्णेयमेवं सन्ध्या त्रयात्मिका ।। 
एक वषं की कन्या को मी सन्ध्या कहते है । 
द्विजब्न्दनिषेविता=द्विजवृन्द से सेवित सल्ध्यास्वशूप भगवती 
क द्विजव्न्द सदेवाराधना करते दै । 
| रेणका- 
“सन्ध्येका सवदा देवद्िजेवन्दयया महात्मभिः ।" 
नह्यसू्न म जायाद्‌ 
| सन्ध्ये सटिराह दहीति। दोकी एक अवक्था का नाम 
सन्धिहै। 


तच्वास्तना तत्वमयो पञ्चकोश्चान्दरस्थिता | 
निःसीममहिमा नित्ययौवना मदश्षालिनी ॥१४२॥ 
तत्वासना=शिवादिक्षियन्त षडविशति तस्व से रहनेवारी । 
सम्पूणेतत्त जिसमे से निकलते है । 
तत्वमसि इत्यादि व क्यों से निगुण ब्रह्य का जो रक्ष्य किया 
गया है उस लक्ष्य म टिकी हू । 
तत्त्वमयी=तत्त्वरूपा पच्चतत््वरूपा यद्वा पञच्चकोशस्वरूपा । 
 ज्ञानाणव मे छलि दै- 
श्रीविद्या च पर्योतिः परा निष्कटशाम्भवी । 
अजपा मातृका चेति पच्च कोशाप्रकी तिताः ॥ 














। 





टटितासहसखरनाम १३५ 


उनमे रहनेवाखी । श्री चक्रराज मे ये पच्च देवता क पूजा 


होती दे! उसमे पच्वकोष होते हे । यद्भवा पञ्चकोश-अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय । इन पाँच कोषो में 
स्थित रहनेवारी । 


निष्सोममदिमा-जिसकी महिमा निस्सीम दै निरवधिक दे । 
अथावाच्यः सवैः स्वमतिपरिणामावधिगरृणन्‌ । 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥ 
नित्ययोवना=काट््रय से भी जिसमे अवस्थात्रयक्रत विकार 
नीं होता दै। सद्‌ा एक ही योवनावस्था मे स्थित । 


मदशालिनी आनन्द विषय की अवस्थायुक्त उससे शोभाय- 
मान दे 1 
मदधूणितरक्ताक्षी मद्‌ पाटलगण्डभूः । 
चन्दनद्रवदिग्धाङ्गा चाम्पेयङ्कषुमग्रिया ॥१४३॥ 
मदघूरणितरक्ताक्षी =मद्‌ बाहर के विषयों से विमुख जो आत्म 
मद से जिसके खार नेत्र घूणित है । | 
मद~कस्तूरी से नेत्र घूम रहे हैँ । मद के घमने से निसके 


नेर मे कालिमा आ रही है । ब्रह्मानन्द के मद मे मस्त होने से ` 


जिसके नेत्रो मे काछिमा ह्वा गई हे । 
मदपाटलगण्डभूः=कस्तूरी से पाटल सनित दो गये दै कपोल 
जिसके । 
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चन्द्नद्रवदिग्धाङ्गी=चन्दन के द्रव से अङ्ग दिग्धदहें। = | 
अङ्गो मे चन्दन का रेपदे। । 
चाम्पेमकुसुमप्रिया=चम्पा सम्बन्धि पुष्प जिसे प्रिय हें । 


कुशला कोमलाङारा इस्छुह्टा इकेखरी । 
ङुलङ्ण्डालया कौलमागतत्परसेविता ॥१४५॥ 


कुशा `` ---सेविता :-- 
स्ट के कार्यो मे कुशल । 
कोमटाकारा-कोमख दै आकार अवयव जिसका सुकुमार 
अवयववाटी । 
कुरुकु्ा-कुरङुह्ाख्य नाम की देवी । 
प्रमाण - कटितास्तव रन्न मे लिखता दै-- 
कुरुविन्दतरणिनिख्यां कुखाचटस्पधिक्ुचनमन्मध्याम्‌ । 
कुङमविच्पिगात्रीं ङरुकुह्टं मनसि कुमदे सततम्‌ ॥ 
ऊुरुकुह्टा यह दै । 
कुखेश्वरी मातर मानमेय के समूह्‌ का नाम कुर दै । यद्रा 
मूखाधार से लेकर कणिका के बीच में जो विन्दु दै कुलक्ण्ड उसे 
कहते दैः उस समूह्‌ की ईश्वरी । उस मातृमान मेय की ईश्वरी 
कुेश्वरी वह दै आप जिसका । जेसे शंकराचायं ने सौन्द्य- 
खदरी में कदा है - | 
अवाप्य स्वां भूमि भुजगमिममध्युष्टवख्यं । 
स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि ऊुलकरुण्डे कुहरिणीतिः ॥ 
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कुटक्कुण्डाख्या=कणि । 
कोरमागंतत्परसेविता- 
यस्य यस्य हि या देवी कुखमागेण संस्िता । 
तेन तेन च सा पूज्या वछिगन्धानुेपनेः॥ | 
५०३ शक्ति = ९ | 
जिस-जिस के कुटमागं की जो शक्ति है उस-उस के ुख्मागं 
से अपनी आराध्या की पूजा करती है । यद्रा, तन्त्र मे तीन प्रकार 
की पूजा बताई दै। समयाचार की, कौराचार की ओर मिश्रा- 
चार को । ्‌ 
| कौटखाचार माग मे तत्पर जो दै उनसे सेवित । 


ङुमारगणनाथाम्बा तुष्टिः पष्टिमतिधर तिः । 
शान्तिः स्वस्तिमती कान्तिरन्दिनी विश्ननारिनी ॥ 
कुमारगणनाथाम्बा=कातिकेय ओर गणेश की माता । 
अव्यक्त' तु उमा देवी श्रर्वां पद्यनिभेक्षणा । 
तत्संयोगादहंकारः स च सेनापतिगुहः ॥ 


अध्यात्मिक अथं यह दै | 

तुष्िः-जिस शक्ति से सन्तोष होता दै- 
भ्या देवी सवभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥। 


पुष्टिः- 
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बुद्धिः कीतिधृ तिखक्ष्मीः शक्तिः श्रद्धा सतिःस्परतिः। 
सवषाम्प्राणिनां साम्बा प्रक्ष तनिदशनम्‌ ।। 





पद्मपुराण में देवी के क्षत्र मे आया दै-- 
तुष्टिवंसत्रश्वरे तथा । देवदारुवने पुष्टिःध्रतिः पिण्डारकक्ेत्रे । इस 
प्रकार उन-उन क्षें की अधिष्ठात्री नाम से बतलाया दै | 
मतिः=मति का निवंचन । 
वायुपुराण मे आया है - 
८विभत्ति मानं मनुते विभाग मन्यतेऽपि च 1 
पुरुषो भोगसम्बद्धस्तेन चाऽसो मतिः स्म्रता ॥\ 
| ` मतिस्रूपका सूक्त संहिता मे आया दै-- 
ं यानुभूतिरदिता मतिः परा वेदमाननिरताः शुभावहा । 
तामतीव सुखदां वयं शिवां केशवादिजिनसेवितां नुमः ॥ 
शान्ति=सम्पू्णं जीवों मे शान्ति देनेवारी । 
ममायाविकारोवशान्तिः पुसः पुनयंया । 
सा कटा शान्तिरिदयुक्ता साधिकारास्पदं पदम्‌ |, 
जीवो यत्र विश्ुद्धयोत सा=जीव जहां पर विह्ाद्ध हो जाता दै 
| वह्‌ शान्ति कटा हे । 
स्वस्तिमती क्षेम करनेषाखी । 
कान्तिः=इच्छाशक्तिः कमनीयवर्णां । 
नग्दिनी आनन्दित करनेवाखी । 
विन्ननाशिनी=वित्नों को दूर करनेवाली । 
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तेजोवती धिनयना लोराक्षी कामरूपिणी 1 
मालिनो हंसिनी माता मख्याचल्वासिनी ॥१४६॥ 
तेजोवती तेज. स्वरूपा । 
त्रिनयना=तीन नेत्र को धारण करनेवाली । 
प्रत्यक्ष अनुमान ओर आगम रूप शब्द प्रमाणो से देखने 
योग्य जानी जानेवारी । 
लोराक्षी-चच्चर नेत्रवाखी ॥ 
कामरूपिणीनकामाभिमानी देवता । ` 
कामः क्रोधस्तथा खोभो मदोमोद् पच्चमः। 
मात्सर्य षष्ठमित्याहुः पुन्यं सप्रमं तथा ॥ 
असूया त्वष्टमीज्ञेया इत्येता अष्ट मातरः । 
मालिनी पार्वती विवाह प्रकरण में सप्तपदी के समय में 
पार्वतीजी को मालिनी नाम से सखियों को कदा है । 
वामनपुराण मे आया है-- 
ततो हराङ्धिर्माछिन्या गृहीतो दायकारणात्‌ । 
किं याचसे दद्‌ाम्येष सुच्चस्वेति हरोऽत्रवीत्‌ ॥ 
मालिनी शंकरम्प्राह मत्सख्ये देहि शंकर । 
सौभाग्यं निजगोत्रीयं ततोमोक्षमवाप्स्यसि ॥ 
अथोवाच महादेवो दत्तं माङिनि मुच्च माम्‌ । 
माछिनी न्दः शास्त्र मे एक वृत्त विशेष दै। माछाकार को 








१४० ललितासदसरनाम 


जि ज जि भि शि भि जि म भि जि जि क 


स्त्री को भी माछिनी कहते दै । यद्वा, माछिनी सप्तवर्षीया . 
को भी कहते हें । 
हं सिनी-~दंस के सदश गमन करनेवाखी । 
हंस यह अजपा मन्त्र जिससे सिद्ध हो जाता हे । 
माता=सम्पृण संसार को पेदा करनेवाटी या मातृका रूपा- 
अकारादि क्षकारान्त रूपवाटी । 
“मन्त्राणां माठृभूता च मातृका परमेश्वरी ||“ 
मख्याचख्वासिनी-मख्याचर पवंत मे निवास करनेवाखी। 
सु्ठखी नरिनी सुभर.; शोभना सुरनायिका । 
| कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिणी सृक्ष्मरूपिणी १४७ 
सुमुखी- मुख जिसका अच्छा है | 
वेद्‌ मे आया इै- 
ब्रह्मविद इव ते सौम्य मुखमाभाति । 
नटिनी- कमल रूपवाटी । दाथ, पैर, मुख नेत्र जिसके 
कमर के समानः, इसयियि कमल रूपवाटी । 
नलिनी- नन्दिनी नटिनी सीता । नटराजा ते जब षोडशी 
को उपासना की तव यह नाम आया हे । 
युभ्र.-- सुष्टु भ्र. वारी । अच्छी भौदंवारी । 
शोभना-सोन्दर्यवारी । 
सुरनायिका-देव माता । 
कारकण्ठी-काठःकण्ठो यस्य सा--शिवजी की शक्ति । 
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पश्यतां देवसंघानां पिशाचोरगरश्चसां । 
धृतं कण्ठे विषं घोरं कारकण्ठस्ततोऽरम्यहम्‌ ॥ 
देवीपुराण से ६८ तीथं के प्रकरण मे आया दै-“कार्ञ्जरे 
काट्कण्ठः 1” ¢ 
काटकण्टी-- मधुर स्वर की ध्वनि जिसके कण्ठ से निकलती 
दै मन्जुख ध्वनिवाखो । 
कान्तिमती- कान्ति जिससे प्रकाश दो । 
क्षोभिणी- खष्टि को सच्चाखन्‌ करानेवाी । 
प्रकृति पुरुषञ्चेव प्रविश्यात्मेच्छया हरिः । 
क्षोभयामास भगवान्‌ सगकाले व्यपाध्रितः ॥ 
सृष्मरूपिणी-- जिसके रूप को नहीं जान सकते। “अणो 
रणीयान्‌ ।» सूक्ष्म एक हवन का भी नाम दै । बारह प्रकार के ॥ 
हवनं मे सृष्ष्मरूप से अन्तर्याग हवन आया है । देवी के तीन 
हप दै । स्थूल, सुक्ष्म ओौर पर यह्‌ सृष्मरूपवाखी । 


बज्र इवरी बामदेवी वयोवस्थाविवजिता । 
सिद्ध खरी सिद्धतया सिद्धमाता यशचसिनी ॥१४८ 


वज्रेश्वरी- जाठन्धर पीठ की अधिष्ठात्री देवी वजरं श्वरी 
नाम की दै! यद्वा, इन्द्र को वज्र देनेवारी । 
जव इन्द्र ने जर मे तपस्या की उस जल से देवी वज्र को 
हाथ में लेकर इन्द्र को वरदान रूप मे देकर अन्तर्धान हो गई । 
वामदेवी-शिवजी की शक्तिरूपा । 
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वामा - सुन्दरी देवी । 
वयोवस्थाविवजिता--वय (ऊमर) अवस्था दशा इनसे वजित 
एकत अवस्था सें रहनेवाखी । | 
सिद्धे श्वरी-- गोरक्च आदि सिद्धो के स्वामिनी । 
सिद्धविद्या-पशच्चदशी रूपा सिद्धमाता, सिद्धो की माता । | 
यशस्विनी - कीति प्रदान करनेवारी । ` 1: 
विश्चुद्धचक्रनिलयाऽ रक्तवर्णा त्रिङोचना । 
खट्वाङ्कादिग्रहरणा बदनेकसमन्विता ॥१४६॥ 
विष्युद्धचक्रनिख्या-विष्धुद्ध चक्र मे निवास करनेवाटी 
माता | 
गरीवाकूपे विदुद्धौ चृपदल्कमले श्वेतरक्तं नेत्रां । 
हस्ते: खटवाङ्गखडगौत्रिशिखमपि महाचमं संध।रयन्तीम्‌॥ 
वव्त्रेणकेन युक्तां पुजन भयदं पायासान्नेकसक्ताम्‌। 
स्वक्स्थां बन्देऽग्रताद्य: परिव तवपुषं डाकिनी वीरबन्याम्‌॥ 





पोडशचक्र दर की कणिका मे जिसका निवास हे । 
आरक्तवर्णा-जिसके चारों तरफ रूप मे खालिमा- 
त्रिलोचना- तीन नेत्रो को धारण करनेवाखी । 

“वाररविद्य्‌ तिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्ताम्‌ 
खट॒बाङ्ादिग्रहरणा-खड्ग आदि जिसके श्रहार के अस्त्र दै | 
साधको के शत्रुओं को खारी के डण्डे से प्रहार करनेवाटी । 
वद्नैकसमन्विता--एक दही दै मुख जिसका । 
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पायसान्नग्रिया खक्स्था पश्चुरोकभयंकरी । 
अस्रतादिमहाशक्तिसंबता डाकिनीश्वरी ॥१५०॥ 
पायसान्नप्रिया-- पापसान्न से जिसकी पति होती द । पञ्च- 
लोक को भय देनेवाखी । 
अम्रतादि- अमरताकर्षिणी इन्द्राकर्षिणी आदि शक्त्यो से 
युक्त धेरी हुई । । 
डाकिनीश्वरी- डाकिनी नाम की शक्ति, ६. | 
अनाहताञ्जनिलयां इ्यामाभा बदनटदया | ई 
द॑ष्टोञ्ज्वलादिक्षमालाधरा रुधिरसंस्थिता ॥१५९॥ | 
अनाहताब्ज- हदय में द्वादश कटात्मक वाटा अनाहत | 
चक्र समे राकिनी नामकी योगिनी रहती है उसका ध्यान इस । 
प्रकार दे-- 
हस्पद्यो मालुपत्रे दिवदनरसितां दष्िणीं श्यामवणा- 
मक्षं शलः कपाटं डमरमपि भुजरधास्यन्ती त्रिनेत्राम्‌ ॥ 
रक्तस्थां काटरात्रिप्रभृतिपर्ट्ितां स्निग्धभक्तं कसक्ती । 
श्रीमद्रीरेन्द्रवन्याभमिमवफर्दां राकिनौम्भावयामः ॥ 
यह्‌ जो ध्यान बतलाया है इस स्वरूप मे राकिनी रहती हे । 
अनाहत चक्र मे रहनेवाखी । 
श्यामाभा~श्यामा रूप की जिसकी कान्ति है । 
वदनद्वयान=दो मुखवाखी । 
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दष््रोज्ज्वखा-जिसके चमकीटी दर्रा दन्तं पंक्ति से = 
शोभावारी । 
अश्षमारादिधराअक्षमाखादि चार आयुधो को धारण 
करनेवाली चक्र शूक गदादि । 
रुधिरशोणिते संस्थिता । 


काराज्यादिशक्तोधाव्रता स्निग्धोदनप्रिया | 
महाबीरेनद्रवरदा राक्िण्यम्बास्वरूपिणी ।॥११५२॥ 


कारराव्यादि-काटरात्रि नाम की कोई शक्ति दै! उनके 
समूह से धिरी हूई--वराहपुराण मे आया दे । 





या सा नीरगिरं याता तपसे धृतमानसा । 
रोद्री तमोभवा शक्तिस्तस्याः श्रणु धरे व्रतम्‌ ॥ 
रद्र तपोरता देवी तामसी शक्तिरुत्तमा । 
संहारकारिणी नाम्ना कारराच्रीति तां विदधुः ॥ 
वह संहार की शक्ति आदि जिसके चारों तरफ दै। उसके 
समूह से वेष्टित है । 
 स्निग्धौदनगप्रिया-घृतादि से प्टुत जो ओदन दै वह्‌ उसका 
प्रिय है । 
महावीरेन्द्रवरदा=महावीरेन्द्र वीरो मे जो महावीर जो प्रह्वाद्‌, 
इन्द्र इनको वर देनेवाखी । 
लेसे देवीभागवत मे आया दै- 
शक्रमरह्णादयोर्दिव्यवषं शतं युद्ध जाते इव्यादि- 
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इन्द्र॒ ओर प्रह्नाद का दिन्यसौ. वषं तक्‌ युद्ध हभ । इसके 
पीठे भगवती उमा की दोनों ने स्तुति की इन दोनों को उमा ने 
वर दिया । इसलिये महावीरेन्द्र वरदा भगवती का नाम हुआ । 
` राकरिण्यस्वा=राकिणी नाम, कौ अम्बा के स्वरूपवादी । 
मणिपूराव्जनिलया बदनत्रयसयुता । 
वजादिकायुधोपेता डामयादिभिरघृता ॥१५३॥ 
मणिपूरा- मणिपूर का दशदख कमल जो नाभि मेंदै। 
वौ लाकिनी नाम की यो गिनी रहती दै जिसका वणेन इस प्रकार 
आया दै-- | 
 (दिक्रपत्रे नाभिपद्यं त्रिवदनविर्सह ष्टिणीं . रक्तवणों । 
शक्ति दम्भोखिदण्डावभयमपि भुजंर्धारयल्तीं महोग्राम्‌ ॥ 
डामर्यायो; परीतां पञ्युजनभयदां मांसधात्वेकनिष्ठां । 
गोडान्नासक्तचित्तां सकट्सुखकरीं राकिनीम्भावयामः।। 
मणिपूर जो कमल दै उसमें स्थान वारी । 
 बदनत्रयसंयुता-- तीन समुखवाखी । वज्रादिक चार सुदण्डी, 
लङ्ग कपाट जिसके पास हैँ । 
डामर्यादि - डामरी से छेकर फटकारिणी जो शक्ति दै उनसे 
| धिरी हईै। \: ण्‌ | 
रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्नम्रीतमानस्ा । ` 
संमस्तभक्तएखदा लाकिन्यम्बाश्चरूपिणी ।॥१५४॥ 
 र्क्तवर्णा--खाख्वर्णं लोहित वर्णवाङी, छािमा बणेवारी । 
१०५ 
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मांसनिष्ठा- मांस की अभिमानी देवता \ व 

गडान्नप्रीतमानसा-गड से मिश्रित अन्न से प्रीति 
रखनेवाखी 1 : ˆ 

सम्पूणं भक्तों को सुख देनेवाखी छाकिंनी नाम की अम्बा 
का स्वरूपवाली । .. :. . 

` स्वाधिष्ठनाम्बुजगता चतुवक्त्रमनोहरा । 
शूलाचायुधसम्पम्ना पीतवर्णातिगविता ॥१५५॥ 
स्वाधिष्ठान जो दै दर का है उसमे काकिनी नाम की योगिनी 

रहती है । | 

षट्दरखात्मक स्वाधिष्ठान कमर मे काकिनी नामक योगिनी 
निवास करती दै। जिसका वणन यह दै-- 

स्वाधिष्वानख्यपद्मं रसदल्खसिते वेदवक्त्रां त्रिनेत्राम्‌ । 

हस्ताभ्यां धारयन्तीं त्रिशिखगुणकपालाभयान्यात्तगर्वाम्‌॥ 

मेदोधातुप्रतिष्ठामलिमिदमुदितां बन्धिनीमुख्ययुक्तां । 

पीतां दध्योदनेष्टामभिमतफर्दां काकिनीम्भावयामः॥ 

स्वाधिष्ठान कमल में चार सुख से शोभित । शूकादि आयुधो 
से सजी हुई । 

४ पीतवर्णा-पीतवर्णवाखी । 

५ अतिगविता--अपने सौन्दयं से गर्वित 

मेदोनिष्डा मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता । 


 दभ्यन्नासक्तट्दया काकरिनीरूपधारिणी ॥१५६॥ 
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मेदोनिष्ठा--मेदधातु मे जिसकी. निष्ठा दै। ` 
` मधुप्रीता- मदय या सहद्‌ के पान करते से प्रसन्न हुई । 
बन्धिन्यादिसमन्विता - वन्धिन्यादि शक्तियों से युक्त । 
` दध्यन्न--दधि चावल ओदन मेँ जिसकी आसक्ति दै । एेसी 
काकिनी नाम की अम्बा स्वाधिष्ठान मे विराजमान रहती दै । 


मूलाधाराम्बुजारूढा पश्चवक्त्राऽस्थिसस्थिता । | 
अङ्कशादिग्रहरणा वरदादि निषेविता ॥१५७॥ 4 


मूलाधार चतुर्दक कमल मे शाकिनी नाम की योगिनी निवास 
करती हे । जेसे उसके स्वरूप का वणन किया गया है- 





मूकाधारस्थपद्य श्रुतिदर्टसिते पच्चवक्त्ां नेत्रा 
धूम्राभामस्थिसंस्थां सृणिमपि कमठ पुस्तकंज्ञानुद्राम्‌ ॥ 
विभ्राणां वाहुदण्डेः सुरुङितवरदापूवेशक्तया वतां तां । ^ 
मुदगान्नासक्तचित्तां मधघुमदमुदितां साकिनीम्भावयामः॥ 


उक्त श्छोक मे साकिनी का ध्यान वतलाया गया है । मूला- 

धार कमर कौ कर्णिका मे पांच मुखो वाटी भगवती हयो में 
निवास करती है। अस्थि की अधिष्ठात्री देवी अंकुशादि चार 
आयुधो को धारण करनेवाखी । 


वरदादिनिषेविता--अङ्कशादि एवं वरदादि जो सिद्धियां उनसे 
आवृत धिरी हद्‌ । 











१४८ ल्ङितासहसर नाम 






ुदगोदनापक्तचित्ता सा्िम्यस्बाद्वरूपिणी । ` 
। -आज्ञाचक्राञजनिङया शुद्खव्णां षडानना ॥१ ४ 
सुद्गौदना- मूग की दाङ से मिला हुमा जो चावल है 
उससे भोग सेनेवाटी . य॒द्‌ गोदन के सम्बन्ध में कदा है। यह 
लक्षण कुमारसंहिता मे-- 
सुशाछितष्डुलग्रस्थं तद्ध मुदूगभिन्नकम्‌ । 
चतुःपटं गुडं प्रोक्त तन्मानं नारिकेख्कम्‌ ॥। 
मुष्टिमात्रं मरीचं स्यात्‌ तदर्धं सेन्धवं रजः । 
तदधं जीरकं विद्यात्कुडवं गोघृतं विदुः ॥। 
` गोक्षीरेण स्वमात्रेण संयोज्या कमरखासनम्‌ । 
मन्दाग्रिपचनादेव सिद्धान्नमिदसुत्तमम्‌॥ 
यह शाकिन्यम्बा का स्वरूपवाी आज्ञाचक्र मेँ रहती है । 
आज्ञाचक्र मे रहनेवाटी योगिनी को हाकिन्यम्बा कहा है। 
उसका स्वरूप यह दै - 





“भ्र मध्ये विन्दुपद्मो दख्युगकटिते शु्खवर्णी करान्जं 
विध्राणां ज्ञानमुद्रां उमरुकममरामक्षमाटां कपालम्‌ ॥ 
पटचक्राधारमध्यां त्रिनयनरसितां दंसवयादि युक्तां । 
दाददरान्नेकसक्तां सकटल्सुखकरीं दाकिनीं भावयामः ।' 
किस शाकिनी की भावना यह उपयु क्त श्छोक मे बताया 
गया दहै। १1 
गुक्खवण की दै एवं छ उसके मुख दै । 
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ह रिद्राल्नंकरसिका हाकिनीसूपधारिणी ॥१५९॥ 
मजा मे अधि रहनेवाटी । | 
सवती - हंसवती आदि शक्तियों से युक्त 1 
हरिद्रान्न के भोग को लेनेवाी । | 
पेसी हाकिनी नाम की देवी आज्ञाचक्र मे निवास करती दै । 
सहस्द रपद्मक्था सववर्णोपश्चोभिता । 
सर्वायुधधरा श्चक्छसस्थिता सवतोयखो ॥१६०॥ 
ब्रह्मरन्ध्र सहखदर पद्य म याकिनी नाम की योगिनी रहती 
दै उसका स्वरूप यह्‌ आया है-- 


| 
मञजास्थोा हंसवती अख्यशक्तिसमन्वितो । 


मुण्डञ्योमस्थपद्य दशशतदल्के कणिकाचन्द्रसंस्थां । 
रेतोनिष्ठां समस्तायुधकलितकरां सवतो वक्त्रपद्यां | 

आदिक्षान्तार्णशक्तिप्रकटपरित्रेतां सवेव्णी भवानीं । 
सर्वान्नाक्तचित्तां परशिवरसिकां याकिनीम्भावयामः॥ 


सहखदल पद्म मे जिसकी स्थिति दै वह याकिनी शक्ति जिसमे 
सब प्रकारका रङ्ग है। पाटद्श्याम रक्तपीत आदि रङ्गोसे 
शोभित चिच्रविचित्र वर्णवादी । यद्रा, अकारादिक्षकारान्त व्णा- 
वाटी पचास अक्षरों युक्त । ` 

ताभिस्म्रताभिः। 


शतसंख्या के दश जो दरु दै उनम स्थित । 
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सर्वायुधधरा=सव प्रकार के आयुधो को धारण करनेवाटी। ` 
श्रुति मे-- . ~. 

 सदखाणि सहस्रधा वाह्लोस्तब॒ हेतयः । 

शुक्रवीर्यादि धातु की अभिनी देवता दै । अर्थात्‌ शुक्रमे ` 
जिसको सिति होती है । 
 , सर्वतोमुखी =चारों दिशाओं मे जिसका सुख दै-सवंतोऽ- 
क्षिशिरोम॒खं -जिसके च्य श्रीमद्भगवद्गीता म आया है । 


स्ोँदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बास्वरूपिणी । 
स्वाहा स्वधा मतिमेधा भ्‌ तिःस्म्ृतिरलुत्तम। ॥१६१ 


सर्वोदनप्रीतचित्ता - पायस से हरिद्रान्न तक सब अन्नो से 
जिनकी तुष्टि होती दै। एसी याकिनी नाम की अम्बा। ख्ाहा 
देवहवि मे प्रयुक्त की जानेवारी । 
जसे माकंण्डेयपुराण मे आया दै-- 
 सोपसंस्था हविःसंस्था पाकसंस्थाच्च सप्र याः । 
` तास्स्वटुच्ारणादेवि क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः ॥ 
यस्याः समस्तसुरता ` समुदीरणेन 
ठृ्रि प्रयाति सकटेषु मखेषु देवि । 
` स्वाहाऽसि वे पित्गणस्य . च तपिदेतु- 
रुचायसे त्वमत एव जनेः स्वधा च || 
साहा खधा मतिमधाश्रतिःस्परतिरतुत्तमा । 
जेसे माकंण्डेयप्रुराण मे आया दै--, 
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, ` . भ्न्ेघाऽसि देवि विदिताऽखिटशाखसारा” 
ब्रह्मणः सहजं रूपं नित्यैवा शक्तिरव्यया । ` 
स्म्रतिरूपाभगवती । 
या देवी सवभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता । 
स्मरतिःसंस्मरणादं वि । 
अत॒त्तमा-जिससे कोई उत्तम नहीं । 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्चटश्यते इति श्रुतेः 
न त्वत्समो ऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो । ` 
खोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः। | 
जैसे देवी भागवत मे आया दै- 
रुद्रहीनं विष्णदीन न वदन्ति जनास्तथा । 
शक्तिहीनं यथा सवे प्रवदन्ति नराधमम्‌ ॥ 


पुण्यकीर्तिः पुण्यलम्या पुण्यश्रवणकीतेना । 
पुलोमजाचिता बन्धमोचनी बन्धुरालका ॥१६२॥ 
पण्यकी िः=पुण्य व जिसके कीतेन करने से पुण्य भिरता हं । 
या पुण्यात्मा से जिसका कीर्तन किया जाता ह 1 ` 


८“पश्यन्ति पुण्यपुञ्ा ये ये वेदान्तास्तपखिनः \” 

रागिणो नेव पश्यन्ति देवी भगवतीं शिवाम्‌ ।। 

पुण्यकभ्या पुण्य से जिसकी प्राप्ति होती है । | 
पुण्यश्रवणकीर्तना-जिसके श्रवण कीर्तन से पुण्य मिरुता दै । 
 पुढोमजा~इन्द्राणी से जिसकी पूजा की गई देवरी 1. देवीभाग- 
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वत म इसकी कथा दै । नहुष जिस वक्त राञ्यशासन कर 
था उस वक्त इन्द्र की प्रापि के ट्य इन्द्राणी ने भगवती का समा- 
राधन करिया । | 





“जग्राह मन्तरं विधिवद्गुरोर्दव्याः सुसाधनम्‌ । 
विद्यां प्राप्य गुरो्देवी देवीं त्रिपुरसुन्दरी ॥ 
सम्यगाराधयामासर बचिपुष्पाचनेः शभः । 
अर्थात्‌ इन्द्राणी ने भगवती की आराधना करने से इन्द्र को 
म्राप्रकरिया। 
बन्धमोचिनी- कारागार से छ्रुडानेवाखी, अविद्याका जो 
बन्धन दै उससे द्ुडानेवाटी । जेसे हरिवंश मे-अनिश्द्ध ने 
एभिर्नामभिरन्येश्च कीर्तिता ह्यसि शांकरि । 
तवत्प्रसादाद विघ्नेन क्षिप्रं मुच्येय बन्धनात्‌ ॥ 
अवेक्चख विशारक्षि पादौ ते शरणं व्रजे । 
सवेषामेव ` बन्धानां मोक्षणं कतुमहंसि ॥ ` | 
एवं स्तुता तदा देवी दुर्गा दुर्गपराक्रमा । । 
बद्धं बाणयुरे वीरमनिरुद्र'व्यमोचयत्‌ |!” 
बन्धुराका=उन्नत दै अर्क चण कुन्त जिसके । | 
विमद्रूपिणी विधा वियदादिजगस्रसु;ः। = 
वेन्याधिप्रश्मनी सवमूस्युनिवारिणी ॥१६३॥ 
`. भ्रकाशात्मक न्रह्यकी जो स्फुरणा दै. उसे विमशं कहते दै। 
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जेसे एकोऽहं बहुस्याम्‌ इत्यादि । इसी प्रकार सौभाग्यसुधोदय 
मे आया दै-- | 
(स्वाभाविकी स्फुरत्ता विमशरूपाऽस्य विद्यते. शक्तिः । 
सेव चराचरमखिर जनयति जगदेतदपि च संहरति ॥ 
विमशं के रूप का वणन इस प्रकार आया दै- 
वाचकेन विमर्शेन ` विना किम्वा प्रकाश्यते । 
वाच्येनापि प्रकारोन विना किवा विमृश्यते ॥ 
जेसे सूयं ओर सूय की किरणं एक दूसरे के सापेक्ष रहते हें । 
एक के बिना दूसरा नदीं रह सकता, पेसे विमशं भरकाश को 
स्थिति दे । | 
मोक्ष स्वरूप को देनेवाटी । 
मोक्षप्रदज्ञान सखरूपिणी होने से उसका नाम विदा दै । 
माकण्डेयपुराण मे- 
विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि। 
वियदादिजगसरसूः=आकाशादि सारी संसार को प्रगट करने- 
वारी । जेसे शेव तन्त्र म आया है-- ` 
मायाकार्यविवेकेन वेत्ति विद्यापदं यया । 
सा कटा परमा ज्ञेया विदा ज्ञानक्रियास्मिका ।) 
इस कटा का नाम विद्या है। 
व्योम आदि सम्पूर्णं जगत्‌ को प्रगट करनेवारी । 
जोसे वेद्‌ मे--आत्मनआकाशः सम्भूतः। =, : 
अधिभौतिक आधिदेविक आध्यासिक व्याधियोँ क्रों नाश 


| 
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ता ज ज ज ज ति ज ज ज अ ज 0 = = ^^ ॥# + ^ र ~ 


करनेवारी अपमृल्यु कालमरत्यु आदि रूप सम्पृणं खल्युओं । 
धारण करनेवारी । 
लेसे श्रति मे आया दै- 
“ज्ञात्वा देवं मत्युमुखासरमुच्यते तरति शोकमात्मवित्‌ अभय 
वे जनक प्राप्तोऽसि 
अग्रगण्याऽचिन्त्यरूपा कटिकटरमषनारिनी । 
कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेषिता ।॥१६४॥। 
अग्रगण्या=सारी. संसार की मूककारण होने से यह्‌ अग्र- 
गण्या है | | । 
अचिन्यरूपा-त्रिगुणों से प्रथक्‌ होने से अचिल्यरूप- 
वाटी दै । 
कटिकल्मषनाशिनी- कलयुग के जो पाप द उनका नाश 
करनेवाटी । . 
जेसे कूमपुराण मे आया है- 
““शमायार जर वहु स्तमसो भारकरोदयः । 
शान्त्ये कठेरघौघस्य देवीनामानकी्तनम्‌ ॥ 
कात्यायनी -- . षः 
कृतस्याखिलपापस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपिवा । 
प्रायश्चित्तं परं प्रोक्तं पशाशक्तेः पदस्म्रतिः।। 
भगवती के चरणों. को स्मरण करने से सव प्रकार के पाप 


नष्ट होते दै | ह, 118; 2 (4. ¦, \. १ ~ १; 


थ ज 0 ज जि जि जि कि जि 
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कालिकापुराण मे-- | एमि 
काटयायनी चोड़याने कामाख्या कामरूपके | 
पूर्णेश्वरी पृणंगिरो चण्डी जारन्धरे स्पता ॥ | 


देवीपुराण मे कात्यायनी का निवेचन इस प्रकार किया दै-- 





| कं ब्रह्म कंशिरः प्रोक्तमश्मसारं च कम्मतम्‌ । 
| {: धारणाद्रासनाद्राऽपि तेन कालयायनी मता ॥ 
| 





काटहंत्री-- स्त्य को नाश करनेवाखी । ` | 
डोसे वेद्‌ मे आया है-- | ॑ | 
ज्ञः काखकाटो गुणी सवेविदयः। ` | 
आत्मज्ञानी काट का नाश करनेवाखा होता है । | 
कमटाक्षनिषेविता-कमलाक्ष विष्णु द्वारा उपासित दहै। विष्णु 
की भी आराध्या हे । 
पद्यपुराण मे-- 
इन्द्रनीरुमयीं देवीं विष्णुरचेयते सदा । | 
` ताम्बूलपूरितयुखी दाडिमोड्षुमप्रमा । | 
म्रगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी भित्ररूपिणी ॥१६१५ 
ताम्बूखपूरितसुखी-- “ताम्बूलेन पूरितं मुखयस्याःसा ताम्बूल 
मख मे जिसके दै । पूजा के समय अपण किया जाता हे । 
दाडिमीकुसुमप्रभा--दाडिमी के जो फूल दै उसके समान दै 
कान्ति जिसको । | `. निशान तन 
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| मृगाक्षी मृग के समान है नेत्र जिसके 
। मोहिनी-सारी संसार को मोहन करनेवाखी. ।. . 


| जेसे ख्घुनारदीययपुराण मे-- .. ` 
। यस्मादिदं जगत्सवं त्वया सुन्दरि मोदितम्‌ । 
मोदिनीत्येव ते नाम स्वगुणोत्थं भविष्यति । 
या अमृत मथन करने में विष्णुने जो मोहिनी रूप धरा था 
उसका यह्‌ वणेन दै । 
मुख्या=सवसे प्रथम । ब्रह्माण्ड में । 
“आदौ प्रादुरभून्छक्तिन्रं यणो ध्यानयोगतः । 
प्रकृतिनांम सा ख्याता देवानामिष्टसिद्धिदा |` 
 शडानी=सुखखरूप मनुष्यों के सुख को करनेवाी । | 
“जन सुखक्ृते सत्वोद्रिक्तौ मृडायनमोनमः” । 
मित्ररूपिणी= सूये के समान. दै रूप जिसका । ४, 


नित्यता भक्तनिधिनियन्त्री निखिहेश्री । 
मयादिवासनारम्या महाप्रलयसाक्षिणी ॥१६६॥ 





`. नित्यवप्ता-सवेकाठ मे वृप्न। आत्मखरूप में वप्र । 
भक्तनिधि-जो उपासक दँ उसकी निधिरूप । निधये नमः। 
एेसा आता है । 
नियन्त्री- भक्तों की निधि ओर नियन्त्री, सम्पूणं जगत्‌ की 
नियामक चखानेवारी । 
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निखिखेश्वरी-सारे प्रपश्च की ईश्वरी मे भी मत्री करुणा 
मुदिता उपेक्षा ये चार बासनाओं से जो प्राप्न होती है । 
सुखी मनुष्यों मे मित्रता । कड शक्कर ‰ 
| दुःखी सें करूणा ` 
| पुण्यात्मा मनुष्यों मेँ मुदिता । 
पापी मनुष्यों की उपेक्षा- योग सूत्र ( पात० ) 1. जेसे- 
मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखटुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भाव- 
नातस्ित्तप्रसादनम्‌ ।॥ | 
महाप्रख्यसाक्षिणी- परम शिव का महाप्रख्यकाटीन ताण्डव 
दै उसमे साक्षी देनेवाटी । जैसे कहा भी है-- 
कटंयोपसहरण कल्पितताण्डवस्य 
देवस्य खण्डपरशोः परभेरवस्य । 
पाशाङ्कशेक्षवशरासनपुष्पवाणैः 
सा साक्षिणी विजयते तव मूतिरेका ॥ 
पराशक्ति-महेश्वर की मृत्यु का नाश करनेवारी सुमङ्गली 
(“रियवधूः ` 


पराशक्तिः परानिष्ठा प्ज्ञानघनरूपिणी । 
माष्वीपानालसा मत्ता मातृकाबणंरूपिणी ॥१६७॥ 


कामिकागम मे आया है-- 
त्वगसखदमांसमेदोऽस्थिधातवः शक्तिमूकाः। 
मज्नशुक्रप्राणजीवधातवः शिवमृख्काः ॥ ¦ `` ` ` 











| या उत्कृष्ट शक्ति-- | 
| “परास्यशक्तिविर्विधेव श्रूयते 


स्ाभाविकी ज्ञानबटक्रिया च \ 
िङगराण मे मी - 
यस्य यस्य पदाथस्य या या शक्तिरुदाहृता । 
सासा विश्वेश्वरी देवी स स सर्वा महेश्वरः ॥ 
शक्तिमन्तः पदार्था ये ते वै शवेविभूतयः। 
पदार्थशक्तयो या या स्ताता गौरींविदुवु घाः 1 
जितने पदार्थो मे जो शक्ति दै वह गौरी दै । 
परानिष्ठा--उत्कृष्ट समाप्नि ज्ञानविशेष रूपा ज्ञान मे जिसकी 
निष्ठा है। 
प्रज्ञानघनरूपिणी - प्रज्ञान घनरूपिणी । 
। | सव कर्मालिखं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते। 
| सवं कमं ओर सारे जगत्‌ की समाप्नि इसी मे होती हेै। 
सत्यं ज्ञानमनन्त॑त्रह्म - प्रज्ञान जिसका रूप द -“प्रज्ञान्रह्म ।' 
| युद्ध ब्रह्म जिसका खरूप है । 
| स्यं तिष्ठेदयं साक्षाद्‌ ब्रह्यविसप्रवरोमुनिः | | 
ईदृशीयं परानिष्ठा श्रौती खाुभवात्मिका ॥ | | 
माध्वी पानार्सा - अमृतमय वेदान्त का जो पानदैइसमे 
ठगी हई । 
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 नवधातुरयं देहो. नवयोनिसमुद्‌भवः। 
दशमी धातुरेकेव . पराशक्तिरितीरिता॥ ` 1 
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मत्ता=“अहं ब्रह्मास्मीति" मे मत्त है। भागवत में .आया 


दे--“वासो यथाः? | 
उस ब्रह्य के पान मे एेसा मत्त दै किं मदिर संसार के व्यवहार 
उसे नरक के समान माटम पडते हें । 
माठकावणरूपिणी-अ से ठेकर क्ष तक जो अक्षर है यही 
उसका स्वरूप दै । या एक पच्वाशत्‌ मात का उसका खूप है । 
या जिसको बतलानेवले अक्षर है। मन्त्रों से ही भगवती का 
निरूपण होता दे । 
जेसे ज्ञानार्णव मे आया है- 
अकारः प्रथमोदेवी क्षकारोऽन्त्यस्ततः परम्‌ । 
अक्षमाछेति विख्याता माठृकाव्णरूपिणी ॥ 
शब्दब्रह्मस्वरूपेयं शब्दातीतं तु जप्यते । 
मातृका वर्णोवाी दै । 


महाकेलासनिलया मृणालमृदुदोकता । 
महनीया दयामूतिमंहासाभ्राज्यश्ञालिनी ॥१६८॥ 


महाकेखसनिख्या-महाकेछाश मे परम शिव के साथ 
सप्रहरीपादि मे सवं श्रेष्ठ रथान पर विराजमान । 


मृणाल्मुदुदोकता=कमलतन्तु इसके समान कोमल दै हाथ- ` 


रूपी र्ता जिनकी । 
महनीया=पूजा 
करनेवाटी । 


५९ 


योग्य । दया की मूति सब पर दया 


| 
। 








आत्मविद्या भहाविचा श्रीविद्या कामसेविता । 
| :  भ्रीपोडशक्षरीविधा त्रिकूटा कामकोरिका ॥१६ | 


आत्मन्ञान--उपासकों को जो इस भगवती की उपासना 
कृरते दै उनको आत्मज्ञान देनेवाटी । 
आत्मज्ञानरूपत्वात्‌ आत्मविद्यया-इसीय्िये इसका नाम महा- 
विद्या है। सम्पूणं प्रकार के अनर्था को. निवारण करने के कारण 
इसका नाम महाविद्या पड़ादै।. 
नवटुर्गास्मिकाविद्या श्री महाविद्या । 
श्रीविद्या=पच्वदशी स्वरूपा दै । 
श्री विष्णपुराण- 
यज्ञविद्या महाविद्या गृह्यविद्या च शोभने । 
आत्मविद्या च देवि त्वं विमुक्तिफख्दायिनी । 
आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च | 
ये महाविद्या मे आ गये । 
कामसेविता~कामदेव ने जिसकी उपासना कौ थी । 
श्रीषोडशाक्षरीविद्या=षोडशाक्षरी विद्या भी अप हीदै। 
जिसमे षोडश अक्षर श्री के साथ गते है वह्‌ षोडशाक्षरी । 
अथात्‌ 
कूटत्रय कटेवरा तादृश खा विदा । 


ए६& ऊकितासहस्रमास 
महासाम्राज्यशालिनी=सम्पृण ब्रह्माण्ड पर अधिपत्य करने 
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त्रिकरूटा - शक्तिक्रूट, कामकरूट एवं वागभवकरूट । 

तीन नाड्यां इडा, पिङ्गला ओौर सुघु्ना इनके समूह रूपा । 

कामकोरिका-काम परम शिव तिसके ऊपर दै। शिव 
ओर शक्ति का जो एक रस मिना दै वह कामकोटि हे । 


कटाक्षर्किकरीभ्‌ तकमलाकोटिसेषिता । 
शिरस्थिता चन्द्रनिभा भालस्थेन्द्रधनुःप्रभा ॥१७० 
ष्टि के पड़ने से (जिसकी जहौ दृष्टि ब्रह्याविष्ण्वादि 
पर पड़ी वे ककर बन गये)। किंकरीभूत करोड़ों रक्ष्मी 
मदाशक्ति जिसके चरणों कौ सेवा कर रहीदहै। शिर में 
ब्रहमरन्ध म शुरुरूपा है । बऋह्यरन्ध के नीचे भाट मे जो 
-चन््रमण्डर दै उसमे चन्द्र चमक रहा है। चन्द्रमा हल्टेखा 
। -बिन्दुरूप से रहता दै । 
इन्द्रधवुःप्रभा-- इन्द्र के धनुष की प्रभावाखी । 
उक्त है - 
दीपाकारोऽपमात्रश्च लाट वृत्त इष्यते । 
अधचन्द्रस्तथाकारः पादमात्रस्तद्ध्वेतः ॥ 
हृदयस्था रविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका । 
दाक्षायणी देत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनादिनी ॥१७१॥ 
हृदयस्था- हृद्य में सूयं की कान्ति की तरह शक्तिकूट जो 
` ह रेखा उज्ज्वर सूयं क समान. कान्तिवाटी । 
११ 
 , 
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विकोणस्यान्तरे मध्ये. दीपवहीपिका । 
त्रिकोण के अन्दर दीप की ट्टाके के समान । जेसे । 
राज मे आया दै- 
निलयानियोदिते मूखाधारमध्येऽस्तिपावकः । 
सवेषास्प्राणिनातद्रत्‌ हदये च प्रभाकरः ॥ 
मूधनि ब्रहमरन्धराधश्चन्द्रमाश्चं व्यवस्थितः । 
ये तीने रूपात्मक अभि, सूय ओर चन्द्रमा्मक तीन चरिकोण । 
सूय के पक्ष मे आता दे । 
८“मेरुम्प्रदक्षिणी कुवननिश्त्यादि । 
` त्रिकोण मे प्रकाशवारी । 
दाक्षायणी देयहन्त्री--दक्षस्यकन्या दक्ष की कन्या अशि- 
न्यादिरूपा वा देय भण्डासुरादिकों को हनन करनेवाखी । दक्ष- 
म्रजापति के यज्ञ को विनाश करनेवारी । | 
दक्ष दो प्रकार के ताये ै--एक प्रजापति दूसरा राजा 
दोनों के यज्ञ को विनाश करनेवारी । 
जंसे ब्रह्मपुराण मे- 
अभिव्या सप्तर्षीन्‌ दश्च सोऽभ्यशपत्पुनः । 
भविता मानुषो राजा चाष्षुषस्य त्वमन्वये ॥ 
प्राचीनवर्हिषः पौत्रः पुत्रश्चेव प्रचेतसः । 
दक्ष इत्येव नाभ्रा त्वं मारिषायां जनिष्यसि ॥ 
कन्यायां शाखिनां चेव प्राप्ते वे चा्चुषान्तरे । ` 
अहं तत्रापि ते यज्ञं हन्मि देव्याः प्रियेप्सया ॥ ` . 
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द्रान्दोलितदीधाक्षी दरहासोञ्ज्वलन्धुखी । 
गुूमूतिगणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः ॥१७२॥ ` ` 
दरान्दो छितदीर्घाक्षी-जरा आन्दोकित चाने से दीघं कर्णान्त 
तक नेत्र जिसके हैं | 
द्र-कटाक्षमाच्र से भय को नाश करनेवाी । स्मित हास 
से उज्ज्वर शोभायमान मुख जिसका । 
सुन्दरी तापनी मे आया दै-- 
यथा घटश्च कटशः कुम्भर्चेकाथंवाचकाः । 
तथा मन्त्रो देवता च गुरुश्चेकाथंवाचकाः ॥ 
मनत्त्रमूति स्वरूप । 
शक्तिरहस्य मे गुरुनिवंचन्‌ आया है- 
गुकारस्त्वन्धकारस्याद्रुकारस्तन्निवत्तकः | 
अर्थात्‌ अन्धकार को हटानेवाला गुरु होता हे । 
एक स्थान मे गुरू का निवंचन इस प्रकार किया दै । 
गुकारः सदिति प्रोक्तो रुकारो ज्ञानवाचकः 1 
ब्रह्मज्ञानेकरूपत्वाद्‌ गुरुरित्यभिधीयते । ॥ 
साधक भगवती की गुरु रूप से उपासना करे } 
गुणनिधि-सस्वादि जो निधि दै उनका खजाना । गुण कहते 
व्यूह रूप को । जसे नवब्युहात्मक श्री . यन्त्र॒ही उसकी 
निधि दै-- | 
“नवव्यूदात्मको देवः परानन्दः परात्मकः" 








| 
| 
| 
| 
॥ 
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निषि के 





नवव्यह्‌=काखव्युह, कुखव्युह्‌, नामग्युह, ज्ञानव्युहः न 
नादनव्युह्‌, विन्दुल्युह" कल्पव्युह्‌ ओर जीवव्यृह्‌ ये नवव्यृह हैँ । 
सौन्दयख्हरी मे आया है-- | 
“तवाज्ञाचक्र्थमित्यादि "`` 
| नवव्युहात्मक गुणों को धारण करनेवारी । 
गोमातानप्रथ्वी को माता । 
जगद्धात्री महामाया छोकमाता जगन्मयी । 
गवधेनूनां मातानपुरभिरूपा । गोपद्‌ के अथं है प्रथ्वी, 
वाणी आदि । 
गो स्वर्गे वृषभे रश्मो वज्र चन्द्रमसि स्मरतः । 
गुहजन्मभूः=कातिकेय स्वामी कौ जिससे उत्पत्ति है । 
अथवा जीवों को जन्म देनेवारी भयथागने शद्रा विस्छुलिङ्गाः 
ज्यु्चरन्ति " 
| याज्ञवल्क्य मे-- 
| निःसरन्ति यथा रोहदातिण्डात्तप्रासस्पुटिङ्गकाः । 
सकाशादात्मनस्तद्रदात्मनः प्रभवन्ति हि ॥ 


देवेशी दण्डनीतिस्था ददराकाश्रूपिणी । 
न ॥१७२॥ 


देवेशी=त्रह्य विष्णु आदि की ईश्वरी । | 
दण्डनीतिस्था=अथ शास्त्र मे जिसकी स्थिति दै । अर्थात्‌ नीति 
शास्त्र का उपदेश भी भगवती की उपासना से होता है । 
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देवीपुराण मे- 
नयानयगतांह्टोकानविकल्पे नियोजनात्‌ । 
द्ण्डनादमनाद्वाऽपि दण्डनीतिरिति स्मरता ॥ 
जौसे-- भीष्माद्‌ वातः वपतिन। 
दहरा-हदय कुहरवतीं आकाश में रहनेवाखी । 
अथ यदस्मिन्त्रह्यपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽप्मिन्नन्तरा- 
ऽऽकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टग्यमिति श्रुतौ । 





दहराकाश पर जह्य का निरूपण होने से प्रतिपत्तिथि म मुख्य 
आद्या पूणिमा तिथि जिसके अन्तमेदै। उसतिथि मण्डकमे ` 
पूजिता । प्रतिपदा से पूणिमा तक सम्पूणं तिथियों मे पूजित । 
तिथि का जो समूह दै उससे पूजित । ` 
कथमम्रः समुतपत्तिररश्विनोवां महामुने । 
गोर्यां गणपतेर्वापि नागानां वा गुहस्य च ॥ 
आदित्यस्य च मातृणां दुर्गाया वा दिशांतथा । 
धनदस्य च विष्णोर्वा धममस्य परमेष्ठिनः ॥। 
शम्भोर्वापि पितृणाम्बा तथा चन्द्रमसोयुने । 
शरीरे देव ताश्चेताः कथं मूतित्वमागताः ॥ 
किच्च तासां म॒ने भोऽयं काश्च संज्ञास्तिथि्व का । | 
ऋ देवता इन षोडशतिथियों मे प्रतिपादित किया गया }: 
इन षोडश अभि आदि की उत्पत्ति बतखाई गई दै- 
जसे कादि मत मे आया है- 
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वहिदंखावुमा विघ्नो भुजङ्गः षण्मुखो रविः 
मातरश्चतथा दुर्गां दिशो धनदकेशवे । 
यमो हरःशशी चेति तिथीशाः परिकी तिताः ॥ 
कलात्मिका कठानाथा कान्यालोपविसोदिनी । 
सचामररमावाणीस्षन्यदक्षिणसेविता ॥१७४॥ 
करा-अंश-कटा कहते दै ! 
वहि की दश सूयं की १२ कटा चन्द्रमा की १६ कला ये 
चन्द्रादि की कटा । 
उत्पत्तिर्जागरोबोधो व्यावृत्ति्मनसः सदा । 
कटा चतुष्टयं जाग्रदवस्थायां व्यवस्थितम्‌ । 
जाग्रतसवगुणैः प्रोक्ता केवलं शक्तिरूपिणी । 
मरणं विस्मृतिम्‌ च्छा निद्रा च तमसा वृता ॥ 
सुषुप्र षु कला ज्ञेयास्ताःसर्वाः श्रीकछास्मिकाः । 
 अभिखाषो भ्रमध्िन्ताविषयेषु पुनःस्छरतिः ॥ 
कटाचतुष्टयं देवी स्वप्नावस्था विधीयते । 
शिवरूपाः शक्तिरूपास्ताः कटाखिपुरास्मिकाः ॥ 
इन कराओं की स्वामिनी । काव्यो के आखाप से सुखी रहने- 
वाटी । चामर युक्त जो लक्ष्मी एवं सरस्वती उनके द्वारा सव्य 
। तथा दक्षिण क्रम से सेवा की गई । 
आदिश्चक्तिरमेषात्मा परमा पावनादरतिः । ` 
अनेकको टिवक्ञाण्डजननी दिव्यविग्रहा ॥१७५॥ 
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। आदिशक्तिअमेयात्मा-जिसकी आत्मा का माप नदीं हो 
सकता है! जेसे लिङ्गपुराण मे आया दै-- 
स्वगपातारुखोकान्तत्रह्याण्डवरणष्के । = ` | 
मेयं सवेमुमारूपं माता देवो महेश्वरः ॥ ` ` 
परमा=परम मृति । + | 
पावनाकृतिः-पवित्र है आकृति जिसको । 
अनेक करोड ब्र्याण्डों को उत्पन्न करनेवाखी । 
दि्यविग्रहा= उज्ज्वल प्रकाशवान शरीरवाखी । ` 
क्रींकारी केवा गुह्या केवल्यपददायिनी । 
त्रिपुरादिजगद्वन्या त्रिमूतिखिदरेश्वरो ॥१७६॥ 
क्टींकारी-काम बीज को उत्पन्न करनेवारी कामदेवको खी । | 
केवखा- केवल शक्ति अद्वितीया-- ` | 
गुह्या-जिसको समना कठिन है । | 
| 


ख॒गाघ्रः देवता रूपं तपःश्रद्ध य । | 
केवल्यपद्‌ दायिनी=मुक्तिमागं को देनेवारी । 


त्रिपुरारूपी शक्ति तीन पुरो मे विराज करनेवाछी । 
त्रिजगद्वन्या-षवगं मृत्यु पातार मे बल्द्नीय । 
त्रिमूतित्रह्मा विष्णु महे शरूपा । 


मरहाकारखी महालक्ष्मी महासरस्वती । 
देवताओं की स्वामिनी । 


तयक्षरी दिग्यगन्धाद्या सिन्द्रतिरकाश्चिता 
उमा शलेन्द्रतनया गोरी गन्धवसेविता ॥१७७॥ 
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त्यक्षरी=तीन अक्षरों के मंत्र खरूपिणी । 

दिन्यगन्धाह्या-जिसमें दिव्य सुगन्धि आ रही दे । - 
के तिरक से शोभायमान । 

उमा=उमेतिनाम्ना कालयायनीति उ-मा । 

“उमासिन्धुवने नाम्ना" “उमा षड़्‌ वार्षिकौ मता ।” 

शेखेन्द्रतनया=दहिमाख्य पत्री । 

गोरी- 

गन्धवसेविता=गन्धर्वा ने जिसकी स्तुति की दै । 


विश्वगर्भा स्वणगर्भाञवरदा वागधीश्वरी । 
ध्यानगम्याऽपर्च्छिया ज्ञानदा ज्ञान विग्रहा ।१७८॥ 


विश्वगर्भासम्पूण विश्व जिसके गभेमे है । 
सर्णगर्भा~दिरण्यगभवाी प्रवी । 
वायुपुराण में-- 
दिरण्यमस्या गर्भोऽभूत्‌ दिरण्यस्यापिगमंजः । 
यस्माद्धिरण्यगमंः स पुराणेऽस्मिन्निर्च्यते ॥ 
जिसके गभं मे वडे-बडे मन्त्र दै । अवरदा-जिसके कानिति- 
युक्त दाति दैः । वाणी की सखामिनी । 
ध्यानेन विभावनेन गम्या । “ते ध्यानयोगादुगता अपश्यन्‌- 
देवात्मशक्ति स्वगुणेनिगूढाम्‌ ॥ 
अपरिच्छेदयानदेश ओौर काल से जो अपरिच्छद होती है । 
ज्ञानदा ज्ञान को देनेवाटी । 





सि तिति ति जि जि जि जि भिति जि जि ज ज जि जि जि 
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ज्ञान विग्रहा=सत्यज्ञानमनन्तं ब्रह्य ज्ञान ही जिसका विग्रह्‌ है । | 
सारी संसार की ज्ञानात्मा होने से । 


ज्ञानमेवपरंत्रह्य ज्ञानवन्धाय चेष्यते । 
ज्ञानात्मकमिदं विश्वं न ज्ञानाद्विद्यते परम्‌ ॥ 


ज्ञान का ही विस्तार जिसमे दे । 
सबवेदान्तसम्बे्या सस्यानन्दस्वरूपिणी । 
रोपाञद्राचिता रीरक्लुपत्क्षा्डमण्डला ॥१७६॥ 
सववेदान्तसभ्वेद्या-- 
वराह मे कहा है- 
एषा तव्रिशक्तिरुदिष्टा नयसिद्धान्तगामिनी । 
एषा ज्ञानात्मिका शक्तिः सव॑वेदान्तगामिनी ॥ 





-सलय आनन्दज्ञान जिसका स्वरूप दै । 
लोपामुद्रा से अचित। ` ` 
 छोपासुद्रा- 

पलत्यस्य छोपामुद्राख्या मामुपास्तेति भक्तितः । 
त्रिपुरा सिद्धान्त मे-- 

'अगस््यपल्नी छोपामुद्र ति । 
` सौन्दयंखह्री के दूसरे श्छोक मे- 
-सारे ब्रह्माण्डमण्डर कों रचनेवारी । 

जगदम्ब तवत्वयं क्रमः क्षणमुहारुक पुष्पभञ्जिका । 
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अपनी : इच्छा से सारे ` संसार का. विकाश ओर. छ्य 
करती हे । । 
अदृश्या दश्यरहिता विज्ञात्री वेयवनिता । 
योगिनी योगदा योग्या योगानन्दयुगन्धरा ॥१८०॥। 
| अदृश्या=नेत्र आदि इन्द्रियों से जिसका ज्ञान नदीं हो सकता 
दै। उसको अदृश्या कटते दँ इसय्यि तुम अदृश्या हो । 
वेद्‌ मे आया दै- 
न दृष्टेद्र ष्टारं पश्येत्‌ । 
देवी भागवत मे इस प्रकार वर्णन आया दै- 
“निगुणस्य सुने रूपं न भवेद्‌ दृष्टिगोचरम्‌ 1” | 


ति (वि # # ^ +^ ॥ # # + न न न ज अ जि | 





निगण शक्ति होने से रृष्िगोचर नदीं हो सकते । 
दृश्यरदिता~व्यवहारिक स्वरूप होने से वह दश्य नदी होती । 
विज्ञात्री-ज्ञान शक्तिवारखी | . 

वेद्मे आतादहै- 

“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ।” 
वेयवजिता=सवक्ञ होने से वेद्यवजिता कहटाई 1 ` 
योगिनी =योग-शक्तिवाखी । 
विष्णुपुराण में आया दै-- 

ज्ञाने द्द्रियाणि सर्वाणि निगृह्य मनसा सह । 

एकत्वभावनायोगः क्त्रज्ञपरमात्मनोः ।। 
गीता में इस प्रकार परिभाषा आया है । 


न न ~) >) 
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तं विदयाद्द्‌ लवा योगसंकषितम्‌ । 
पतञ्जलि ने चित्त की प्रवृत्तियों के निरोध करने को योग 
कटा दै- मन्त्र योग, ख्य योग, हठ योग ओर राज योग । इस 


प्रकार चार योग है। 
योगदा=योग को देनेवाटी । जो वस्तु नदीं मिखी दै उसको 
प्रप्र करानेवाटी । 
योग्या=सारे जगत क निर्माण करने की योग्यता रखनेवाी । 
योगानन्दयुगन्धरा=योग से आनन्द योग का अथं है । शिव- 
शक्ति का समान रसरूपी जो योग दै उसमे आनन्द करनेवाटी । 
निद्रा मे आनन्द छेने से उसे योगनिद्रा भी कहते हँ । ` 
सतयुगादि युगो को धारण करनेवाटी । 


इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिस्वरूपिणी । 
स्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसदरूपधारिणी ॥१८१॥ | 


इच्छाशक्ति-स्विपी इच्छा, ज्ञान ओर क्रियाये योग तीन 


गुण दै यदी इसका स्वरूप है । 
संकेत पद्धति मे इस प्रकार वणेन आया है-- 
“इच्छा शिरः प्रदेशश्च ज्ञाना च तदधोगता । 
` क्रियापदगता ह्यस्या एवं शक्तित्रयं वपुः“ 
अर्थात्‌ इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति रूप जिसका स्वरूप है । 


वामकेश्वर तन्त्र मे आया है- 
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त्रिपुरा. त्रिविधा देवी ब्रह्मविष्ण्वीशरूपिणी । 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिरिच्छाशक्त्यास्मिका प्रिये 1 
सर्वाधारा=सारी संसार को धारण करनेवाखी । 
मालिनी तन्त्र मे आया है - 
या सा शक्तिजंगद्धातुः कथिता ब्रह्मणःपुरा । 
इच्छात्वं तस्य सा देवी सिसक्षोः प्रतिपद्यते ॥ 
एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिश्चितम्‌ । 
ज्ञापयन्ती भडित्यन्तर्ञानशक्तिनिगद्यते ॥ 
यही वणेन वशिष्ठ रामायण में इस प्रकार आया है- 
शिवं ब्रह्म विदुः शान्तमवाच्यं वाग्िदामपि। 
स्पन्दशक्तिस्तदिच्छेयं दश्याभासं तनोति सा ॥ 
यही माकंण्डेयपुराण मे आया दै । 
येऽर्था भूमोौयेऽन्तरिक्षेऽन्यतो वा तेषां देवि त्वत्त एवोपरन्धिः। 
सुप्रतिष्ठा=संसार मे जिसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। उसको 
सुप्रतिष्ठा कहते हँ । अच्छी तरह संसारम जो सखितदहै। ` 
सदसद्र.पधारिणी=सत्‌ त्रह्म असत्‌ जगत्‌। यह अनिवं- 
चनीय रूप को धारण करनेवाखी । 
जेसे वेद्‌ मे आया दै- 
“असद्वा इदमग्र आसीत्कथमसतः सज्जायेत ।* 


सत्‌ ब्रह्म असत्‌ संसार इनके रूप के विषय को आभास 
करनेवाखी । 











। 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
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जेसे- 
यदयदस्तितया भाति यदयत्नास्तितयापि च । 
तन्तत्सवं महादेव मायया परिकल्पितम्‌ ॥ 


अष्टभूतिरजा जंत्री रोकयात्राविधायिनी । | 
एकाकिनी भूमरूपा निद्रता दं तवजिता ॥१८२॥ 
अष्टमूति-- ) ४. छि 
आठमूरतिवाटी भगवती का वणेन मत्स्यपुराण मे इस प्रकार 
आया दै-- 
लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टिर्गौरी तुष्टिः प्रभा धृतिः। 
एताभिः पाहि तनुभिरष्टाभिमा सरस्वति ॥ 
विष्णुपुराण मे अष्टमूत्ति का वर्णन इस प्रकार आया है - 
«सूयां जरं महीवहिरवायुराकाश एव॒ च । 
दीक्षितो ब्राह्मणः सोम इत्यष्टौ मूतंयो मताः ॥ | 
पल्न्यःसुवेचंखाचोमा सुकेशी चापरा शिवा। | 
स्वाहा दितिस्तथा दीक्षा रोदिणी च यथाक्रमम्‌ ॥ | 
शनैश्चरस्तथा शुक्रो ठोदहिताङ्गो मनोजवः । | 
| 


| 
| | 





स्कन्द्‌: स्वगोऽथ संतानो बुधश्चानुक्रमात्सुताः ॥ 
लिङ्गपुराण मे भी- | 

अष्टौ प्रकृतयो देव्या मूतेयः परिकी्िताः। 

तथा विकृतयस्तस्या देहा वद्धविभूतयः ॥ 
गीता मे आया दै- 





१ रक्तासहस्रनास 
भूमि रापोऽनखो वायुःखं मनोवुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ।॥।> 
अजा=उत्पत्ति रहित- जो उत्पन्न नहीं होती । 
वेद्‌ मे आया दै- 
। :  . अजामेकां टोदितद्युक्टकरष्णाम्‌ । 
जत्री-अविद्यारूपी प्रकृति को जीतनेवाखी । अर्थात्‌ ज्ञान 
स्वरूपा होने से अज्ञान को नाश करनेवाी । 


छोकयात्राविधायिनीनचतुदंश जो लोक दै। उनकी यात्रा 
प्रख्य संरक्षण करनेवाखी । 


जसे देवी पुराण मे आयादै-- 
एकाकिनी-एकेव रोकान्प्रसति एकेव सथापयलयपि । 
एकैव सृजते विश्वं तस्मादेकाकिनी मता ॥ 
भूमरूपा= | ॑ 
इस उपनिषद्‌ वाक्य से जिसका वणेन किया है-- 
““यो वे भूमा तत्सुखं” | 
कूमपुराण मे भी- 
एका कामेश्वरी शक्तिरनेकोपाधियोगतः | 


निद्र तान तभाव से रहित । 
द तवजिता=सव काठ मे तभाव से वित 
जेसे एकमेवाद्वितीयं ब्रद्य । 

















हती बाह्मणी बाह्मी ब्रह्मानन्दा यलिग्रिया ॥१८३॥ 
 अन्नदा-संखार को अन्न देनेवाखी । प्रवी स्वरूप धन को 
देनेवाखी । 
वसुदा=रत्नस्वरूपा । जंसे- 
वाएष महानज आत्मान्नादो वसुं इत्यादि । 
वृद्धा=संसार को वटानेवाी । । 
ब्रह्यारमैक्यस्वरूपिणी एक अद्वितीय ब्रह्यस्वरूपवाटी । 
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्य | 
वृहती श्रेष्ठ । 
जेसे गीता मे आया है- 
ब्राह्मणी =्रह्या की शक्ति । ` 
` समयाचार मे आया- 
““त्राह्यणी श्वेतपुष्पाढ्या' 
बराह्यी=्रद्य को शक्ति। ` 
बरह्यानन्दा=्रह्य ही जिसका आनन्द्‌ है । 
वलिप्रिया=-अविया को दूर करनेवाखी शक्ति काम क्रोधादि 
शक्ति पर विजय पानेवाटी । बढि पूजाकी सामग्री को कहते हे । 





4 
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अन्नदा वसुदा वृद्धा ब्रहमालेक्यस्वरूपिणी । ` ‡ ` 


वलि सरे परिय होनेवाली । 
भाषारूषा बृहस्सेना भावाभावविवनिता । 
सुखाराध्या श्॒भकरी शोभना सुरमागति; ॥१८४॥ ` 
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भाषारूपा=शब्दरूपिणी शब्दमयी मूति । 
बृहती-जिसका पार नहीं अपार । 
बृहत्सेना-जिसकी बड़ी भारी सेना हो, एक राज्य का 
नाम भी। 
। भावाभावविवजिता-द्रव्यगुणादि भाव अभाव प्रागभावादि 
से वजित। 
सुखाराध्या=सुख पूवक जिसका आराधन किया जाता है । 
| सुखेन उपवासादि शूप कायक्टेश कामक्टेश के किये बिना 
जिसका आराधन हो सकता दै । दहिमाख्य के प्रति भगवती का 
वचन है। 
करूमपुराण मे आया दै-- 
अशक्तो यदि मां ध्यातुमैश्वरं रूपमव्ययम्‌ । 
यह्‌ कहकर फिर सुखभ प्रकार का उपदेश किया । 
“नचेतावता सुखभः प्रकरेर्ध्यया ।” 





शुभकरी । 
शोभना=युन्दर शोभायमान । ` 
“शोभनाय सुखभाये गत्य नमः” 
ये मन्त्र भगवती के आते दै । 
८ “एषैव सर्वभूतानां गतीनासुत्तमागतिः |” 
शोभनाय नमः सुरभायै नमः गत्यै नमः ॥ 


य॒भकरी्यमं पुण्यमेव करोति मोक्षादि पुरुषार्थं रूप होने से ` 


` ` चकत न्त चछ ॐ क क क का = 


१ । ~> कन 
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राजराजेरी राञ्यदायिनी राञ्यवह्छभा । 
राजस्करषा राजपीडनिवेषितनिजाभरिता ॥१८१॥ 
राजराजे रीजत्रह्या) विष्णु ओर सुद्र उनकी ईश्वरी राजराज- 
कुतरेर ने जिसकी आराधना कौ । 
राञ्यद्‌ायिनी स्वराज्य वैकुण्ठ केटाशाधिपस्य को देनेवाटी । 
राञ्यवह्टभा=इन्द्रादिक जो राजा दै उनसे उपासना की गई । ` 
राजत्करृपा-जिसकी कृपा वड़ी शोभायमान दै । 
राजपीठनिवेषितनिजाभ्रिता-जिसने अपने उपासकों को 
राञ्यसिहदासन मे आसीन कर दिया हें । 
राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरङ्गबहेखरी । 
साम्राञ्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला ॥१८६॥ 
राज्यटष्ट्मी-राज्यामिमानी लक्ष्मी जिस राज्यकष्मी का मत्र 
तस्व्रशाख्च सें प्रसिद्धं है-- | 
कोशानाथा-अन्नमयादि पांच कोशको सश्चाखन्‌ करनेवाली | 
चतुरङ्गवटेश्वरी=दाथी, रथ, घोड़े ओर पैदट सेना चतुरज् 
करटटाती है । इन चार्‌ प्रक्रार के बलों की ईश्वरी । 
अथवा चार व्यूहो की ईश्वरी । 
वैष्णव, शंव, शाक्त एवं गाणपल्यादि की ईश्वरी । 
साम्राज्यदायिनी ~राजसूय यज्ञ से प्रसन्न होकर साम्राज्यपद्‌ 
क्री देनेवाटी । १ 
१२ 


| 
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येने राजसूयेन मण्डर्स्येश्वरश्च यः । 
शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स सस्राडिति कथ्यते , 
सत्यसन्धा-सत्य- 
| सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इसमे जिसकी सन्धान शक्तिहै। ` 
प्रीति दे । 
सागरमेखखा=समुद्र ही जिसकी मेखला काञ्ची की मेखला ` 
कौ अधिष्ठात्री | 


दीक्षिता दंत्यज्ञमनी सवंरोकवल्ञं करी । 
सवाथेदात्री सावित्री सच्िचदानन्दरूपिणी ।॥१८७] 


दीक्षिता=धियं ज्ञानं सुनोति प्रापयतीति दीक्षा-ज्ञान को देने 
वारी का नाम दीक्षा दे, 
शिष्येभ्यो मन्त्रदानेन पापं क्षपयतीति वा । 
दीयते कृपया शिष्ये क्षीयते पापरसचयः॥ 
तेन दीक्षेति कथिता परमानन्ददायिनी ।॥ 
देस्यशमनी=मण्डासुरादिकों का नाश करनेवाली । 
सवरोकवशंकरी=सब रोगों को अपने वश मे करनेवारी। 
सर्वाधेदात्री=चार प्रकार के पुरुषार्थं । धम, अर्थ, काम ओर ` 
मोक्ष जिसकी कृपा से प्राप्रहो। दीक्षित व्यक्तियों को ध्मा 
रथादि देनेवाी । 
धर्मादींधिन्तितानर्थान्सवटोकेष यच्छति । 
अतो देवी समाख्याता सर्वः सर्वाथसाधनी ॥। 
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सावि्री=सविता जगत्‌ को उत्पत्न करनेवाला परमेश्वर 
शिव है उसकी शाक्ति । | 
जगत्त्‌ की प्रसवित्री होने से सावित्री नाम पड़ा । 
देवीपुराण मे आया है- 
व्रिदशेरचिता देवी वेदयोगेषु पूजिता । 
मावष्रुद्धस्वरूपा च सावित्री तेन सा स्मृता | 
सावित्री पुष्करे नाश्ना तीर्थानां प्रवरे ञ्चमे । 
सचिद्‌नन्दरूपिणी=सत्‌, चित्‌, एवं आनन्द यह्‌ जिसके 
स्वरूप हैं । 


देशकालापरिच्छिन्ना सवगा सवमोहिनी । 
सरस्वत शाख्मयी गुहास्ा गुद्यरूपिणी ॥१८८॥ 


देशकारुपरिच्डिन्ना=देश ओर कार से जिसका परिच्छेद 
नदीं होता हे। 
योगसूत्र मे -- 
स॒पूवेर्पामपि गुरः काटेनानवच्छेदात्‌ । 
वह॒ ईश्वर ब्रह्यादिकों का गुर्‌ दै, क्योकि उसका काठ से 
अवच्छेद नदीं दै । “पूवं नासीत्‌ अप्र न भविष्यति” यह्‌ पटे 
नदी था ओर आगे नहीं होगा यह प्रतीति नहीं होती । 
देशतः कारुतश्चापि ह्यनन्तो वस्तुतः स्मृतः 
सवंगा-सवेत्र जानेवाखी । 


देवीपुराण मे-- 





^ 
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एषा वेदाश्च यज्ञाश्च स्वगश्चव न संशयः । 
देव्या व्याप्रमिदं सवं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ 
ईड्यते पूज्यते देवी अन्नपानात्मिका च सा । 
सवत्र शांकरी देवी ततुभिर्नामसिश्च सा ॥ 
ृ्ेपूल्यां तथा वायौ व्योम्न्यप्स्वभ्नौ च सवंगा । 
एवं विधा ह्यसो देवी सदा पूज्या विधानतः ॥ 
इटशीं वेत्ति यस्खेनां स तस्यामेव लीयते ।' 
सवंमोदिनी सम्पूर्ण प्राकृतिकजनों को मोह मे खानेवाली । 
देवीभागवत- 
ज्ञानिनामपिचेतांसि देवी भगवती हि सा। 
कूमपुराण"मे-- 
इ्य॑॑सा परमाशक्तिमन्मयी न्रद्यरूपिणी । 
माया मम प्रियानन्ता ययेदं मोहितं जगत्‌ ।” 
सरस्वती-~ज्ञानाभिमानी देवता स्वरूप सें ज्ञान समुद्ररूपा । 
“अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन म॒द्यस्ति जन्तवः । 
इस वचन से ज्ञानरूपा सरस्वती । दो वषं की कन्या का नाम 
भी सरस्वती है । 
भारद्वाज स्मरति मे आया है सरस्वती का निवचन - 
या वसेस्राणिजिहवाु सदा वाग॒पवन्तं नात्‌ । 
सरस्वतीति नाम्नेयं समाख्याता महर्षियिः || 
इसका योगवाशिष्ठ सें इस प्रकार आया है-- 
सरणात्‌ सवटृश्टीनां कथितेषा सरखती । 











+ ऋ १ 
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शास्त्रमयी-- 
सवंखल्विदं ब्रह्म इलयादिशास्त्र प्रधाना अर्थात्‌ शास्र से दी जो 
जानी जाती दै न कि अञ्चमान, उपमान से गम्य दै। 

तं त्मोपनिषदं पुरूपं प्रच्छामि । 
गुहाम्बा=“गुहायां खिता अम्बा" गुहा में सित अम्बा । 
कठोपनिषद्‌ मे-- 

^“ तम्पिवन्तो सुकृतस्य खोक 
गां प्रविष्टौ परमे परार्धं | 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति 
पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥।" 

हृदयरूपी गृहा मे रहनेवाली । 

गुहास्ितं पश्यन्ति सूरयः । 
गुहाम्बा कातिकेय स्वामी कौ माता। 
गृह्यरूपिणी-परम रहस्य व्यवहार की रषि से जो जानी 

न जाय । 

सूतसंहिता में इसका स्पष्टीकरण है- 

गुरुमूतिधरां गृह्यं गुद्यविदानुरूपिणीम्‌ । 

गृद्यभक्तजनप्रीतां गुहायां निदहिताचुमः। 

सर्वोपाधिविनिग क्ता सदाशिवपतिवरतः । 
सम्प्रदायेदवरी साध्व गुरुषण्डलरूपिणी ॥१८६॥ 

सवोपाधिविनिरमक्ता=जितनी भी उपाधि दै उनसे सुक्त । 


च 


4 


काका ~ 
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अर्थात्‌ उपाधि धमे से शून्य । जसे सूक्ति मे रजत की प्रतीति 
मिथ्या होती दै इस तरह इसमें प्रतीति नदीं है । 
सदाशिवपतित्रता=शिवजी ही दै सम्पूण संसार के पति यही 
` : एकव्रत दै जिसका! सदाशिव दही दै पति जिनका एेसा त्रत- 
वाटी सती | 


सम्प्रदायेश्वरी=“सम्यकशिष्येम्यः प्रदीयतेइति सम्प्रदायः 
शिष्यो को भटी प्रकार अच्छेलखूपमेजोज्ञान दिया जातादहै 
उसे सम्प्रदाय कहते दँ उसमे जो समथ दै । 





योगिनी हृदय में सम्प्रदाय संज्ञक एक सन्त्र है उस मन्त्र की 
अधिष्ठात्री दयी होने से सम्प्रदायेश्वरी दै। यह्‌ मन्त्र आदि 
विद्याम आता दे। 
साध्वी=पतित्रता । 
जसे सोौन्दयेलहरी मे-- 
तव सत सतीनाममचरे । 
गुरुमण्डटरूपिणी-श्रीनाथादि मण्ड छरूपिणी । 
श्रीनाथादि """ बन्दे गुरोमण्डलम्‌ । 
कुरोत्तीर्णा भगाराघ्या माया मधुमतो मह) । 
गणाम्बा गु्काराध्या कोमरङ्गौ गुरृग्रिया ॥१६० 
कुरो त्तीर्णा कुछ इन्दरियसमूह्‌ उससे अतिक्रान्त इन्द्रियो के 
ज्ञान से अगम्य । 

















नि 
ङ 
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भगाराध्या-सवितृमण्डर मे आराध्य । भग एकार वाग्भव- 
करट उससे आराध्य । 
“ध्यदेकादशमाधारं वीजं कोणत्रयात्मकम्‌” 
रहस्यो पनिषद्‌-- 
कोणत्रयात्मक एकार भग उसके द्वारा आराध्य । 
देवीपुराण मे आया दै- 
माया 
विचिच्रकायकरणा अचिन्तितफलप्रदा । 
स्वप्नेन्द्रजाल्वद्ोके माया तेन ग्रकीत्तिता ॥ 
वायुपुराण मे साया का इस प्रकार लक्षण दे । 
पञंन्यो वपते त्र जल्पूरश्च जायते । 
दिशो निजट्तां यान्ति सेषा माया मम प्रिये ॥ 
सोमोऽपक्षीयते पक्षे पक्षे चाऽपि विवधंते। 
अमायां दृश्यते नेव मायेयं मम सुन्दरि ॥ 
मधुमती=मधु, मद्य पुष्परस पूजा के समय । 
्षेद्र-सदद आदि जिनके सामने रक्खे जाते द । 
श्रुति मे आता दै - 
"महत्यै वा एतहेवताये रूपम्‌ यन्मधु । ` 
यद्रा “आदिल वे देव मधु ^ 
मधुमती भूमिका=योगशास्त्र मे चतुर्विध योग मे कदा दै 
“सात भूमिका ्ुभेक्षा” आदि जिसमें चार साधनावस्था कौ ओर 
तीन सिद्धावस्था की उसभ सप्तमी जो भूमिका दै वह मधुमती दे \ 
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तारकं सवं विषय सवथा । 
गणाम्बा-प्थमादिगणों की माता । 


गुह्यकाराध्या=किन्नरादि से जिसकी आराधना की ग हे | 
 कोमखाङ्गी-कोमट अङ्खवाटी | 
गुरप्रिया-जगद्शुर्‌ शिव की प्यारी । 
सतन्वा सवतन्व्ेशी दक्षिणामूतिंरूपिणी । 
सनकादिस्षमाराध्या शिवज्ञानग्रदायिनौ ॥१९१॥ 





स्वतन्त्रा-सारे संसार की स्थिति रचनाणए्वंल्यमे बिना 
किसी उपादान के स्वतन्त्र | 
यद्रा ^स्वतन्त्रेते तन्त्र” तन्त्रस्वरूपिणी । 
यद्रा=शंव वष्णव गाणपत्यादि यावन्मात्र तन्व है उनमें 
स्वतन्त्र अर्थात्‌ वे सव देवी की विभूति का प्रतिपादन करने- 
वेह, 
सवतन्तरेशी=सम्ूणं तन्त्रो से उसका प्रतिपादन होता इै। 
अतः उनकी ईश्वरी | | 
काटीपुराण कामरूप क्षेत्र के माहासम्य मे आया है-- 
नित्यं वसति तत्रापि पावत्या सह नमभिः | 
मध्ये देवीगृहं तत्र॒ तदधीनस्तु शंकरः ॥ 
ईशान्यां नाटके शेरे शंकरस्य सदाश्रयम्‌ । 
नित्यं वसति तत्रेशस्तदधीना तु पार्वती ॥ 
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चतुःषष्टि संख्यक तन्त्र जिस भगवती का प्रतिपादन करते हे । | 
दक्षिणामूतिरूपिणीनदक्षिणामूति जो शिव दै उसी का | 
रूपवाटी । 
शिवस्यदक्षिणाभिमुखीमूति । 
ब्रह्मा विष्णु आदि के आराधन करनेवाला होने से शिवकी 
दृक्षिणासिमखी मूति है । 
सनकादिसमाराध्या-सनक, सनन्दन, सनातन ओर सन- 
त्ुमार इन्होने श्री विद्या भगवती की आराधना को थी इसी कारण 
गुरुपरम्परा में इनकी गणना हई । 
बरह्माण्डपुराण मे आया दै- 
त्वसेवाऽनादिरखिला कायकारणरूपिणी । 
त्वामेव हि विचिन्वन्ति योगिनः सनकादयः ॥ 
शिवन्ञानम्रदायिनी-शिव जिसको ज्ञान देनेवाखा दे । 
व्राहपुराण से आया है-- 
एताभ्तिसखरोऽपि सिद्धयन्ति यो रुद्र॒वेत्ति तत््वतः। 
जो मनष्य तत्वतः श्र को जानता है उसकी महाकारी आदि 
देवियां सिद्ध दो जाती हें । 


चित्कङाऽऽनन्दकलिका प्रेमहूपा प्रियकरी । 
नामपारायणप्रीता नन्दिवि्या नटेश्वरी ॥१६२॥ 





चित्कलटा-सचिदानन्द आत्मा की जो चित्कटा दै वह 
जिसका रूप है ब्रह्माण्ड की कटी खरूपा । | 
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“ममैवांशो जीवरोके जीवभूतः सनातनः 
पद्यपुराण में देवी की मूतियों की जहां गणना हुई-- 
चित्तेषु चित्कला नाम शक्तिः सर्वशरीरिणाम्‌ । 
चित्त ही आनन्द कङारूपी भगवती दै । 
“एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ।” 
प्ेमरूपा~ग्रेम स्तेह दी जिसका स्वरूप दै । 
प्रियङ्करी-ग्रिय सारे संसार को प्रेम करनेवाली । 
नामपारायणप्रीता-अ आ इई यहां से प्रारम्भकरक्षक्षा 
यहां तक जितने भी अक्षर है वे भगवती के नासदहै। “ वर्णानां 
मातृका देवी ।” अकार एक ककारादि पच्चत्रिशत्‌ ( ३५ ) छत्तीस 
अक्षर छतीस वपे काटरूप इन एक को सोख्ह-सोरह सेरों के 
योग से ५२ मास हो गये उनके उससे ५७६ ये प्रथमा्षर हो गये 
इन ५७६ अक्षरों को प्रथमाक्षुर कहते है । इनमे से एक-एक 
मे ३६ से योग देवे ओर अन्त मे आ-ई इस प्व को ख्गादे 
तव वीस हजार सात सो छत्तीस, तन्त्र मे कदा भी दै- 
आपह्वितेः परस्परयुतदठि्िक्रमायक्षरौः कादिक्षान्तगतेः 
स्वरादिभिरथ क्षान्तश्चतेः सस्वरेः। नामानि त्रिपुरे ! भवन्ति खल्ुया- 
्यलन्तगोप्यानि ते ` तेभ्यो भेरवपन्नि ! विशतिसहसखे भ्यः परेभ्यो 
ममः | | 
देवी भागवत में भी आया है-- 
अकारादिक्षकारान्तेः स्वरेवर्णेस्तु योजितः| 
असंख्येयानि नामानि भवन्ति रघुनन्दन ॥। 
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उन नामों मे परायण ( ठगी हई ) जो भक्त भगवती के नामों 


की साधना #रते दै उनसे प्रसन्न होनेवाखी । 
मामचयतु वामावा विद्यां जपतुवानवा। 
कीतयेन्नामसादखमिदं मस्रीतये सदा ॥ 
नन्दि विद्या-नन्दिकेश्वर ने इस श्रीविद्या कौ उपासना की थी । 
नटेश्वरी-चिदम्बर जो नट है उसके अनुकरण करनेवाटी । 
टास्यसम्विधान म- 
जक्लाकाण्डोरूनाखो नखकरिरणखसत्केसराटीकराटः । 
` म्रत्यप्राकक्तकाभाप्रसरकिसख्यो मजजुमञ्जीरभूङ्धः ॥। 
न्त र त्तालुकारे जयति निजतनुस्वच्छलावण्यवापी- । 
सम्भूताम्भोजशोभां विद्धदभिनवोदण्डपादो भवा्याः॥।” 
मिथ्याजगदधिष्ठाना भक्तदा भ्ुक्तिरूपिणी | 
खाश्यगप्रिया ख्यकरी लजजा रम्भादिवन्दिता ॥१९३॥ 
मिथ्यारूपी जगत्‌ की अधिष्ठान भूमि जिसमे जगत्‌ का मान 
होता है । जसे रजत का अधिष्ठान सीपी मे होता हे । 
(मायामात्रमिदं द्व तमद्र तम्परमाथतः । 
सर्धं खह्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनः ॥। 


भागवत में भी आया है-- 
जन्माद्यस्य यतोञन्वयादितरतश्चाथेष्वभिज्ञः स्वराट्‌ । 


तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः ॥ 
तेजो वारिम्रदां यथा विनिमयो यत्र त्रिस्गा मृषा । 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तदुहकं सत्यं पर धीमहि ॥ 
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मुक्तिद मुक्ति कों देनेवाखी । 


८“सेषा प्रसन्ना वरदा च्रणाम्भवति मुक्तये । 
येऽचंयन्ति पराशक्ति विधिनाऽविधिनाऽपि वा। 
नते संसारिणो नूनं मुक्ता एव न संशयः 
मुक्तिरूपिणी-मुक्ति ही जिसका रूप दै। “अविद्यादिनि- 
वृत्तिः” अविद्या कौ निवृत्ति ही जिसका रूप हे | 
सोर संहिता में मुक्ति वताया है-- 
अथ मुक्तः स्वरूपन्ते प्रवक्ष्यामि समासतः । 
यज्ज्ञानेन परा मुक्तिः सिद्धयत्यखिख्दे हनाम ॥ 
यह द्र्य गुण कमं किसी मे नदीं दै यदह केवट ज्ञानस्वरूप है। 
छास्यप्रिया-खास्यनतेन मे जिसका प्रेम दो अर्थात्‌ चित्त की 
एकाय्रता करने के लिये खास्य परम साधन होता है) भगवती 
के नतन को छस्य ओर शिव के नतन को ताण्डव कहते हैं | 
खयकरी ल्य चित्त की एक विशेषावस्था दं जिसके य्यि- 
^ताटनर यगीतयोः ताल ओौर नू गायन इनका एक समय काल 
में रुकना दी टय कहते है । 
सजा=या देवी सवभूतेषु टज्ञारूपेण संस्थिता? । रम्भा- 
उवंसी आदि अष्सराओं ने जिसकी तपस्या की । 


भवदावघुधाघ्रुष्टिः पापारण्यदवानला । 
दोरभाग्यतूरवातूा जराष्वान्तरविप्रभा ।१६४॥ 
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न 1 


भवदावसुधाव्रृष्टिः-संसाररूपी अभि से तप्र मनुष्यों पर अगमत 
की वर्षा करनेवारी अर्थात्‌ भगवती के उपासको के संसार के 
दुःख दूर हो जाते दहे । 
यत्रास्ति भोगो न तु तत्र मोक्षो । 
यत्रास्ति मोक्षो न तु तत्र मोगः॥ 
श्रीसुन्दरीसाधक्पुङ्कवानां । 
भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव ॥ 





पापारण्यदवानटा=पापानि पापरूपी जो अरण्य है उनको 
नाश करने मे दावानल अम्मि के समान अर्थात्‌ भक्तों के पापों 
करो नाश करनेवाखी । 

ब्हन्नारदीय मे-- 





गंगायाः परम नाम पापारण्यद्वानरः । 
मवव्याधिहरी गंगा तस्मात्सेव्या प्रयतत: ॥ 
दोर्भाग्यतूखवातूानदौर्भाग्यरूपी जो कपास दै। द्द का 
श्रीरा-सा पदर उसके चल्यि अग्रि समान अर्थात्‌ भगवती के 
पासकों के दोभाग्य को निरसन करनेवाखी है । 
जराध्वान्तर विप्रभा-जरा वृद्धावस्थारूपी अरधकार को दूर 
क्रे मे सूय की कान्तिरूपा | 
सोन्दयल्दरी मे- 
नरं वषींयांसं नयनविरसं नमं सजडम्‌ । 
तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः ॥ 


ि | 
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 गर्द्वेणीवन्धा कुचकट्शवितच्रस्ततटयोः । 
दटाघ्ुस्यत्काज्च्यो विगछितदुकरूढा युवतयः ॥ 
बरद्धावस्था में भी युवावस्था की प्रभा को देनेवारी । 


भाग्यान्धिचन्द्रिा भक्तचित्तकेकिघनाघना | 
रोगपवतदम्भोरिमृ स्यदासडारिका ॥१९१५॥ 


भाग्याब्धिचन्द्रिका-भाग्य का जो समुद्र दै उसमे उछ्टास 
करनेवली चन्द्रमा की युति के समान अर्थात्‌ भक्तों के भाग्य 
को विकास करनेवाखी । 
भक्तों के चित्तरूपी मयुर दै उनमे उषास करनेवाटी 
मेघघ्वरूपा । 
रोगपवेतदम्भोलिः पर्व॑त के समान वड़े-वडे रोगों को भी 
वञ्रके समान हटानेवाखी । वड़े-वड़ं रोग भी भगवतीके समाराधन 
से माटिति दूर हो जाते दै। 
मृत्युदारुकुठा रिका=मृद्युरूपी काष्ट को छेदन करने मे कुटार 
के समान । 
जसे वेद मे -- 
“मूतयुयस्योपसेचनम्‌ ।" 
महरी महाकाली महाग्रास्ता महाशना । 
अपर्णां चण्डिका चण्डशरण्डासुरनिषुदनी ॥१६६॥ 
महेश्वरी-महती ईश्वरी । 
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महाकाटी महाकाल की शक्ति । 
कालिदास ने वणेन किया दै-- 
एतद्म्ब सदिद तु नेतिनः 
शङ्कया हदि विकल्पलक्षणः । 
यो यमः स खलु काल्यते त्वया 
भूतसंयमनकेटिकोविद्‌ः ॥ 
उज्जेन पीठ के अधिष्ठात्री देवता महाकारु की शक्ते । 
महाग्रासा-सम्पूणं संसार को भरन करनेवाी । 
महाशना-लूव महचराचर को खानेवाटी । 
धयस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदने ।" 





अपर्णा-अपगतसरणयस्याः सा-जिसका ऋण दूर हो गया हौ । 


देवीस्तव मे आया है- 
छ्रणमिष्टमद त्वेव त्वन्नाम जपतो मम । 
शिवे कथमपर्णेति रूढिर्भारायते न ते॥ 
` कालिकापुराण मे अपर्णां का निवेचन इस प्रकार दै-- 
आहारे टयक्तपर्णाऽभूदयस्माद्धिमवतः खता । 
तेन॒ देवैरपर्णेति कथिता प्रथिवीते ॥ 
चण्डिका-चण्ड कोपवाखी, अभक्तो पर कोप करनेवाी । 
सात वर्षकी कन्याको चण्डिका कहते दै। चण्ड-युण्ड को 
संहार करने से उसे चण्डिका कहते हैँ । 
यस्माच्चण्डं च मुण्डञ्च गृहीत्वा त्वमुपागता । 
चामुण्डेति ततो रोके ख्याता देवी भविष्यसि ॥। 





ध 
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| चण्ड-मुण्डासुर को मारनेवाी । कालिका का भी स्वरूप 
| है । चण्डमुण्डासुरनिषूदनी कदा दै । 


| ्षराक्षरारिमिका सवलोकेशी विखधारिणी । 
। त्रिवगेदात्री सुभगा तयम्बका त्रिगुणात्मिका ॥१६७॥ 


क्षुराक्षरास्मिकाक्षर ओर अक्षर । 

“क्षरः सर्वाणिभूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।" 
संसार-क्षर ओर कूटस्थ ब्रह्म ये दोनों जिनके स्वरूप हैं | 
सवखोकेशी सर्वेषां छोकानां ईशी- सम्पूणं खोकरो पर॒ निय- 

त्त्रण करनेवाखी । 

मूभु वः स्वः 
विश्वधारिणीविश्व को धारण करनेवाली । 
त्रिवगंदात्री=धमे, अर्थ, कामना को देनेवाटी । 
सुभगा--माग्यवती । पांच वषकी कन्याको भी सुभगा 

कहते हें | 
शोभनोभगः सूर्या यया शोभन है सयं जिससे, सौर काय मे 
स्थिता जो है उसे | 
ञ्यम्बका - 
स्वां शक्तिः परा विष्णो क्नृग्यज्ञुः सामसंक्ञिवा | 
सेषा त्रयी तपद्यंहो जगतश्च दहिनस्ति या || 
मासि मासि रवियत्र तत्रतत्र हि सा परा । 
त्रयीमयी विष्णुशक्तिरवस्थानं करोति वे॥ 


7 
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न केवरं रवौ शक्तिर्वेष्णवी सा त्रयीमयी । 


ब्रह्माऽथ पुरुषो रुद्रखयमेतत्त्रयीमयम्‌ ॥ 
खोकत्रयान्तगत रहनेवाखी च्यम्बका । 
उयस्वकं यजामहे सुगन्धिम्पुष्टिवधेनम्‌ । 
देवीपुराण मे- 
सोमसूर्यानखास्त्रीणि यन्नेत्राण्यम्बकानि सा । 
तेन देवी उयम्बकेति मुनिभिः. परिकीतिता ॥ 
त्रिगणात्मिका--सत्वरजस्तम तीन गुण समावस्था मे जिसमें 
रहते दै । जसे - 


योग सूत्रम्‌ तत्र सच्वरजप्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः । 
स्वर्गापवर्मदा श्रुद्धा जपापुष्पनिभाछृतिः । 
ओजोवतो चुतिधरा यज्ञरूपा प्रियत्रता ॥१९८॥ 
स्वर्गापवर्गदा - स्वर्ग एवं अपवगं को देनेवाखी । 
शद्धा -अविद्यादिक मलों से शून्य । 
जपापुष्पनिमाकरृतिः-जपापुष्प के समान आछरृतिवाखी । छोटी 
आकृति धारण कौ हुई । 
`.“ दक्षिणामूत्ति संहिता मे-- 
विना जपेन देवेशि जपो भवति मन्व्रिणः। 
अजपेयं . ततः ग्रोक्ता भवपाशनिकृन्तनि ॥ 
“ “पुष्पं विकास आतव ।* | 
पुष्प विकाश क्रूतुधमे को कहते हँ ।. 21४ | 
॑ | 
१२ | 














१६४ ठकडलितासहखनाम 


न भ भ ध ज ज 


ओजोवती-ओजोवटं तद्रती बलवती । जैसे उपनिषद्‌ में 
आया हे । 

“नायमात्मा वल्हीनेन रभ्य | 
दय्‌ तिधरा्‌ ति को धारण करनेवाखी । 
यज्ञरूपा यज्ञ दी जिसका स्वरूप है । 
हरिवंश में आया है- ` 

८ 'यज्ञो चं विष्णुः 2 

` यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः ।” 


्रियत्रताप्रियाणि त्रतानि अविशेषात्‌ जिसको सम्पूणं त्रत 
प्रिय दै। 








स भ जि ज ज 


देवं देवीश वोदिश्य यः करोति व्रतं नरः । 
तत्सव शिवयोस्तष्टय जगज्ननशीख्योः ॥ 
देवी एवं देवके उदेश्य से जो त्रत करते है उससे प्रसन्न होने- 
वाटी । 


दुराराध्या दुराधर्षा पाटलीडसुमप्रिया । 
महती मेरुनिलया मन्दारङ्समग्रिया ॥१६६॥ 
दुराराध्या=चपटल इन्द्रियों से भगवती का आराधन नहीं 
हो सकता । | 
“वश्यात्मना तु सतत शक्योऽवाप्तुमुपायतः” गीता । 


 दुराधर्षादुःखरूप से जो अपने अधीन की जाती है अर्थात्‌ 
तपस्या से समाराधित होकर इच्छित वर देनेवाखी । 
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छः शंकरोदेवः पाटयां तु पावती । 
महती =महान्कस्मान्मानेनान्याञ्जहाति ! नारद मुनि कौ वीणा 
नाम भी महती दे । 

महती मेरुनिटया । | 
मध्यस्थमेरो ृकिता सदेवाऽऽस्तेमहाद्‌ तिः। 
मन्द्ारकुसमप्रियानषोडशोपचार मे काम आनेवाले मन्दार 
। से पूजित होकर प्रसन्न दोनेवाखी । 





वौराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोभुखी । 
्रस्यग्रपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी ॥२००॥ 
वीराराध्यानवीरों से आराधन करने योग्य। पराक्रम 
नैवालं के आराधना के योग्य । 
विराड़.पा= 
पश्य मे पाथं रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । श्रीगीता 
विरजा=विगत हो गया है रज पापादि जिसका । ` 
ब्रह्माण्ड मे-- 
विरजे विरजा माता ब्रह्मणा सम्प्रतिष्ठिता । 
यस्याः सन्द श नान्मव्येः पुनात्यासप्रम॑कुटम्‌ ।! 
विश्वतोमुखी चारों तरफ देखनेवाली । उपासक अपने 
ध्यान करने से जिधर जावे उधर भगवती का दशेनं करता दे । 
विश्व तश्च्षुरुतविश्वतोमुखो विश्वतोबाहूरुतविश्वतस्पात्‌ । 
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सवेतः पाणिपादंतत्सवतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ ! अपाणिपादो 
जवनोग्रहीता । 
परत्यग्र.पा--अन्द्र आत्मा में देखनेवाखी प्रतिकरूटमशच्वतीति 
प्रयक इन्द्रियों का विषयोन्मुख बदहिमुंख परा ङ्मुखत्व को छोडकर 
अन्तर्मुख वृत्तिवारी । 
पराश्चिखानियव्तृणत्स्वयम्भूः 
तस्मात्पराङ्पश्यतिनान्तरात्मा । 
कर्िचिद्धारे आत्मानमेक्षत्‌ 
आवृत्त ॒चश्चुरमरतत्वमेति ॥ 
पराकाशा - ब्रह्माकाश में रहनेवाी । 
आकाशइतिहोवाचाकाशो हय वेभ्योज्यायानाकाशः परायणम्‌ 
प्राणदानप्राणों को देनेवाटी 1 
प्राणरूपिणी -- प्राणरूपी । 
 श्राणान्‌ पच्चवृत्तिकान्‌ एकादशेन्द्रियाणि 
इनको द्‌ि खण्डयति- प्राण शब्द्‌ ब्रह्म का वाचक है-- 
“श्राणो ब्रह्य कं ब्रह्म खं ब्रह्म |” 
मतुस्मृति मे आया है-- 
“एनमेके वदन्त्यभ्रि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमन्ये परम्प्राणमपरे च महेश्वरीम्‌ ।।” 


 मातण्डभरवाराष्या मन्तरिणीन्यस्तराज्यधः | 
त्रिपुरेशी जयस्सेना निस््रयुण्या परापरा ॥२०१॥ 
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मातण्ड-मातण्ड भरव ते जिस मन्त्र से भगवती की आरा- 
कौ देवी के उपासकों मे मातण्ड मेरव मी आते हैं । 


जसे दर्वासा का देशिकेन्द्र तल्त्र मे- | 
चक्चुऽ्मतीप्रकाशनशक्तिच्छायासमारचितकेिम्‌ । 
माणिक्यम॒कुटरम्यं मन्ये मातण्डभेरवं हृदये ॥ 
मार्तण्ड सूये को कहते है सूयं दी जो भरव है उससे सूयो- 
सितादेवी दहो गड । 
जसे पद्यपुराण मे आया दै- 
देव्या रलमयीं मूति' भक्तया नित्यं दिवाकरः । 
पूजयित्वाप्रवान्दिव्यं सूयत्व शुभयुत्तमम्‌ ॥ 
यद्रा भेरवं । । 
मीरूणां समूहो भैरवं भीरूपुरुषोंदारा आराध्या दुग स्मृता 
सि भीतिसशेषजन्तोः । 
यद्रा, मार्तण्ड के समान भैरव=योग या क्रिया शक्ति दे 
सकी उससे आराधना की जाती द । 
मन्त्िणीन्यस्तराञ्यधू---श्यामछाम्बा जिसे कहते है उस 
व्रिणी शक्ति मे सारे राञ्य का भार जिसने रक्खा है। 
त्यस्तराजधूविद्या का रहस्य-- 
रडितापरमेशान्या राज्यचर्चां तु यावती । 
शक्तीनामपि या चर्चां सर्वा तस्याम्बशत्रनेत्‌ ॥ इति 











| 
| 
| 
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या मनन करनेवाङे . मन्त्र के जो उपासक मन्त्री कह- 
रखते द । 
मननत्राणधमेवत््वाननिमेटचित्तमेव वा । 
उनको मन्त्री कहते दँ । उनको एेक्य छने का जो प्रयत्न हे 
उसे मन्त्रिणी कहते हँ । सुसाम्राज्य रूप का एक रसता का जो 
भार धमं है उपासक जो योगी हैँ उनके प्रयठन विशेष से एेक्य 
रस उत्पन्न होता हे । 
इति चित्तं स्पुःरत्तात्मप्रासादादिविमशंनम्‌ । 
तदेव मन्यते गुप्रमभेदेनान्तरेश्वरम्‌ ॥ 
सस्वरूपमनेनेति मन्त्रस्तेनास्य . देशिकेः । 
र्णाहन्तानुसन्ध्यात्मस्फूजन्मननधमतः ॥ 
संसारक्षयक्रत्राणधमतोर विरुच्यते । 
तन्मन्त्रदेक्तामशप्राप्रतत्सामरस्यभूः ॥ 
आराधक के चित्त मे इस मन्त्र के जपने से ब्रह्म का सामरस्य 
हो जाता द| 
्रिपुरेशी=स श्री यन्त्र का नवयोन्यात्मक सर्वाशा पूरक चक्र 
दै उसके अयिष्ठात्री देवता को त्रिपुरेशी कदा गया दै उसके साथ 
इसका अभेद होने से उसका नाम त्रिपुराम्बा कहा गया है । 
भन्डाघुरादि को विजय करनेवाली सेना को रखने से “जयत्सेना” 
उसका नाम पड़ा | 
निस््रगुण्या=शुद्धखवरूप जिसमे तीन गुण नहीं है। 
गुणातीत । ौ 














11111111; 
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गीता मे--““निस्त्रगुण्यो भवार्जुन ।” 
परापरापरनह्य ओर अपर ब्रह्य पर शब्द्‌ उत्कृष्ट का 
वाचक दै ओर अपर निकृष्ट का वाचक है । | 
वेद मे- 
“ब्रह्मदासा बह्यदाशाः 
पर वंरी अपर मिच्रदै। इनसे भिन्न। 
नसेद्रे ष्योऽस्ि न प्रियः। 
दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ 
जेसे उपनिषद्‌ मे आता है । 
टुः ब्रह्मणी वेदितव्ये परञ्वापरश्च 1” | 
सत्यज्ञानानन्द्रूणा सामरस्यपरायणा | | 
कपर्दिनी करमाला कामघुकामरूपिणी ॥२०२॥ | 
सलयचरिकाखावाधित सव्यज्ञान ओर आनन्द यह जिसका 
रूप दै । सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्य । 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्य । 
सती सद्‌ विद्या ब्रह्मज्ञान मे जो अभिज्ञ नहीं दै उनको आनन्द्‌ 
अनानन्द । 
आनन्दा नामतेखोका अन्धेन तमसा वृता । 
तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्रां सोऽबुधाजनाः ॥ 
सामरस्यपरायणा - शिव शक्ति का जो समान रस एक 
रस हो जाना वही दै परमस्थान जिसका--उक्तश्च । 
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परस्परतपःसम्पत्फलायितपरस्परौ । 
प्रपच्चमातापितरौ प्राञ्चौ जायपती स्तुमः ॥ 
सामरस्य में इष्टता है जिसकी । | 
कपर्दिनी--वराटक माटा से विभूषिता मैराटावतार जव 
हुआ था उसमें शिवकी स्रीरूप में उस समय उसका वराट 
माटा विभूषित हभ था | | 
'कपदः खण्डपरशो जटाजूटः पिनाकी; शिव की पलरी ॥' 
देवीपुराण मे आया दै-- 
छगराण्डे कपरदिनम्‌ । 
करामाछा-- चौसठ जो कटा हैँ उन परम्परा की माछाको 
धारण करनेवारी | 
कामधुक्कामधेनु-कामना को देनेवारी कामना को पूणं 
करनेवाटी । 
कामरूपिणी-काम परं शिव वही दहै रूप जिसका । 
सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय । कामरूप । 
एवायं काममयः पुरूषः स एव देव शाकल्यस्तस्य का देवते 
तिस्तरिय इति हो वाच । 
काम यथेच्छ रूप है जिसका संकल्पमयी, संकटप रूपामयी । 


कलानिधिः कान्यकला रसज्ञा रसदोवधिः । 
पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा ।२०३॥ 
कलानिधिः=कलाओं के नानाविधि होने से उनकी जो निधि 
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| आत्मा जो दहै यही उसकी सोख्हवीं कडा है । जीवों की 
जो निधि कटा चन्द्रमण्डर मे रहनेवाखी जो कटा है । 
सर्वं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते । 
“कवेभावः कमे वा काव्यम्‌” काव्य की कटा । 
जसे, सोन्दयख्टरी मे कहा है - 
स काव्यानां कर्ता 
काठ्याखापाश्चयेकेचिद्‌्गीतकान्यखिरखानि च । 
शाब्दमूतिधरस्यतद्रपुविष्णो्महात्मनः ॥ 





भगवती के उपासना करने से साधक मे काव्य के उत्पादन 
शक्ति होती दै इसलिये काञ्यकटा शुक्र की मृतसञ्जीवनी विद्या । 
रसन्ञा=रङ्गारादि रसो को जाननेवाखी रसनेन्द्रिय खवरूपा । 
्रह्माम्रत को जाननेवाखी | 
रसरोव धिः=ब्रह्याम्रत रस कौ निधि। 
रसो वे सः रस एवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । 


ब्रह्माण्डपुराण में मी आया है - 


रस॒ एव परब्रह्म रस एव॒ परागतिः। 
रसोहि कान्तिद पुसां रसो रेत इति स्मरतः ॥। 
रसो बे रससंखन्ध्वा ह्यानन्दी भगवत्यपि । | 
ुषटा=अनेक गुण ओर्‌ ब्रह्मरस से पुष्ट षटव्रिशत्तच्व है उससे 
न्रिनका शरीर पुष्ट हे । | 
पुरातना=सम्पूणं जीवों के आदि होने से पुरातना । 
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पूञ्या-इसीखियि “सवषां पूज्या?” पूजने के योग्य । 
पुष्करेश्षणा=पोषण जिसकी नेत्र कान्ति से जीवन हो 
जाता दे। 
"दवीयांसं दीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे ।" 
सोन्दयल्हरी -- 
पुष्करेक्षणा-पुष्कर तीथं दै अक्षि जिसकी । 
परज्योतिः परंधाम परमाणुःपरात्परा । 
पाराहस्ता पाश्त्री परमन्त्रविमेदिनी ॥२०४॥ 


परज्योतिः=पर उस्करृष्ट ब्रह्ममय ज्योतिस्वरूपा । 


ज = ए 


तदवा ज्योतिषांज्योतिरायुरहौपासतेऽसतम्‌ । 
न तत्र सूर्याभाति न चन्द्रतारकम्‌ ॥ 
नेमाविद्‌ तो भान्ति कुतोऽयमभिः । 
“परं ज्योतिः खूपं सम्पद्यते” 

श्रुति मे आता ह । “परं धामः" । 

उत्कृटतेजः खरूप धाम हे जिसक्रा । 
न तद्भासयते सूया न शशांको न पावकः। 
यद्‌ गत्वा न निवतंन्ते तद्‌धाम परमंमम ॥ 

यज्ञवै भव खण्ड मे आया दै-- 
जाग्रखप्रसुषुप्यारग्यं वेदधामत्रयं तु यः। 
स एवात्मा न तद्‌ दृश्यं दृश्यं तस्मिन्प्रकल्पितम्‌ ॥ 
त्रिधामसाश्षिणं सस्यज्ञानानन्दादिरक्षणम्‌ । 
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त्वमहं शब्दख््याथ परंधाम समाश्रये ॥ 
तद्िष्णोः परमं पदम्‌ सदा षश्यन्ति सूरयः । 
करूमेपुराण मे इसका निन्रखिखितरूप से वणेन आया दै- 
सेषा माहेश्वरी गोरी ममशक्तिनिरञ्ना । 
शान्ता सत्या सदानन्दा परंपदमितिश्रुतिः ॥ 
परमाणु~परमा च साण्वी च परमाणुरूप सृष््म से सृष््म जो 
किसी इन्द्रिय से न देखा जाय 1 दुर्विज्ञेय जेसे अणोरणीयान्‌ । 
परात्परा=त्रह्म की जो आयु है उसके परित्राण को पर कहते 
ह उससे भी आगे वह परं धाम का हेतु परमाणु हे । 





काटीपुराण मे-- 

८^तस्य ब्रह्यस्वरूपस्य दिवारात्रं च॒ यद्धवेत्‌ । 

तत्पर नाम॒ तस्याध पराधंमभिधीयते ||" 

स॒ ईश्वरस्य दिवसस्तावती रात्रिरुच्यते । 

स्थूलारस्थूलतमः सृष्ष्मायस्तु सृष््मतमो मतः ॥ 

न तस्यास्ति दिवारात्रिन्यवहारो न वत्सरः 
पाशहस्ता-- पाश वायं हाथमे दहै पाशाक्ुशधारिणी । 
पाशहन्ती- पाश पश्ुपाशों को ( आठ प्रकारके हैँ ) उनको 

नाश करनेवाली । बन्दीगृह मे उत्पन्न आये हए साधको के 
पाश को तोडनेवारी । 

नागपाशेन बद्धस्य तस्योपहतचेतसः। 

तरोटयित्वाकरो्नागपञ्जरं वज्रसन्निभम्‌ ॥ 
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वद्ध' बाणपुरे वीरमनिश्द्रमभाषत | 
सान्त्वयन्ती च सा देवी प्रसादाभिमुखी तदा ॥ 
परमन्त्रविभेदिनी--उपासकों के जो शत्र है उनके म॑न्ोंको 
नाश करनेवाटी अर्थात्‌ श्रु के किये हुए जो मन्त्र तलत्र हैँ उस 
साधक की रक्षा करनेवारी । प्रद्यम्नको इन्द्र ने सन्देश दिया 
थाकि( हरिवंश कौ कथादै)| 
तदस्तरप्रतिधाताय देवीं स्मतंमिहार्टसि । 
ये बारह प्रकार के मंत्र उल्कृष्ट. मत्र पच्वदशीरूप है उनको 
अङ्ग-अख्ग प्रस्तार खूप मे बांटनेवाखी । मु, चन्द्र, कुवेर 
छोपामुद्रा आदि । 


मूतांमूतां नित्यतृप्त युनिमान्हंसिका । 
सर्यत्रता सत्यरूपा स्बान्तयांमिणी सती ॥२०५॥ 
ूर्तामूर्ता- मूतं वायु आकाश आदि मूर्तिवाटी यद्वा पञच्ची- 
कृत महाभूत जो मूतियां हँ ओर अपश्वीछरत महाभूत जो सूष््म हैँ 
उन दोनों मं र वाव ब्रह्मणोरूपे मूतंच्चामूतं च ।” क्षर अक्षर 
खरूपवाली । 
अक्षरं ब्रहमकूटस्थं क्षरं सर्वमिदं जगत्‌ | 
( विष्णुपुराण )- 
नित्यतप्रा- नित्य एक देश तप्त दशा से रहनेवाखी । 
मुनिमानसहंसिका- मुनियों के मनरूपी सरोवर मे हंस 
मन्त्र रूपा | 
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सत्यत्रता-- सत्यं ब्रह्म यही है त्रत जिसका । 
सत्यसेवन्रतं यस्याः सा सलयत्रता। 
शीघ्र फर देनेवाखा फट हो वही जिसका त्रत हो कृष्ण की 
प्राप्रि के लिये गोपियों ते का्यायनी का त्रत किया था । 


विष्णुभागवत मे-- 


सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सवथा तस्म॑ददाम्येतद्‌ व्रतं मम॥ 
या स्यत्रत उसको भी कहते है । सत्यव्रत नाम का एक 
ब्राह्मण था उसकी पर्णकुटी पर एक शूकर आया उसके अः अ" | 
इतेना कटने पर वह सफट कवि ओर विद्वान हो गया । | 
अनक्षरो महामूखां नाम्रा सलत्रतोद्ठिजः। 
श्रत्वाऽक्षरं कौट्सुखात्समुच्वायं खयं ततः ॥ 
विन्दुहीनं प्रसङ्ग न जातोऽसो विबुधोत्तमः। | 
अकारोच्वारणादेव तुष्टा भगवती सदा॥ | 
चकार कविराजं तं दयार परमेश्वरी । | 
सत्यरूपा=सत्यं ब्रह्म दै यही जिसका रूप है । जिसकी तीन ` 
कार मे बाधा नहीं होती वही सव्य हे। | 
सर्वान्तर्यामिणी सब जीवों कै अन्तःकरण को चखानेवारी । | 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ मे-- . 
एषोऽन्तर्याम्येषयोनिः सवस्य । 
तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत्‌। ~ 
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सती- पतिव्रता उपासको को पतिव्रत धमं को देनेवाटी । 
ब्रह्यपुराण मरे आया है -- 
| ` सातु देवी सती पूवमासीत्पश्चादुमाऽभवत्‌ । 
सहव्रता भवस्यव नेतया मुच्यते भवः ॥ 


ब्रस्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधाचिता | 
प्रसथित्री प्रचण्डाऽञज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः | २०६ 


ब्रह्माणी -- ब्रह्मरूपा । 
बरह्मजननी-- ब्रह्मा को भी पेदा करनेवाटी । सरे प्रपच्च को 
उत्पन्न करनेवाटी । 
वहुरूपा--अनेक जिसके खूप हों । 
जेसे देवीपुराण कै प्रसंग मे आया दै- 
अङरूपापर भावत्वात्‌ वह्रूपा क्रियात्मिका । 
अनेक रूप को धारण करनेवाखी होने से बहुरूपा । 
जोसे वेद मे आया है-- 
असंख्याता सदखाणि ये रुद्रा अधिभूम्याम्‌ । 
भागवत मे भी आया है- . 
लक्ष्मी वागादिरूपेण नतंकीव विभाति या । 
अष्टादश करोड उसके भेद हें । 
वाराहपुराण में बहुरूपा का वणन आया दै-- 
या रौद्री तामसी शक्तिः सा चामुण्डा प्रकीर्तिता । 
नवकोष्यसतु चामुण्डाभेदभिन्ना व्यवसिताः ॥ 
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तामसी-- 
यासातु राजसी शक्तिः पाखनी चेव वेष्णवी । 


अष्रादश तथाकोस्यस्तस्याः भेदाः प्रकी तिताः ॥ 
या ब्रह्य शाक्तिः सत्त्वस्था अनन्तास्ताः प्रकीर्तिताः । 
एतासां सवेभेदेषु पथगेकेकशो धरे ॥ 
सर्वासां भगवान्‌ सद्र: सवेगत्वात्पतिभभेत्‌ 
यावन्यस्ता सहा शक्त्यस्तावद्र.पाणि शंकरः ॥ 
यश्चाराघयते तास्तु तस्य रुद्रः प्रसीदति) 
सिद्धयन्ति तास्तदा देव्यो म॑त्रिणो नात्र संशयः ॥ 
चसिहपुराण मे-- 
उमैव बहुरूपेण पल्लीत्वेन व्यवस्थिता । 
त्रिपुरासिद्धान्त मे-- 
खोपामद्रा च सौभाग्या महाविद्या च षोडशी । 
दाराः परशिवस्येते कथितास्तु वरानने । इत्यादि । 
वुधाचिता=वुधों के द्वारा अचित । विद्वानों द्वारा सेवित । 
प्रसविच्री-- सारे संसार को उत्पन्न करनेवाखी । ` 
ज॑से भगवती पुराण मे आया है- 
त्रह्याद्याःस्थावरान्ताश्च यस्या एव समुद्गताः | 
महदादि विशेषान्तं जगद्यस्याः समुद्गतम्‌ ॥ 
तामेव सकलार्थानां प्रसविन्रीं परां लुमः। 
प्रचण्डाज्ञा-म्रचण्ड कोपयुक्तं जिसकी आज्ञा है । 
जैसे वेद मे आया है-- ` 2 {--9-- 


# 


ग 


| 
| 
| 
| 
| 
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भीषास्माद्‌ वातः पवते । 
महद्भयं वज्रुद्यतम्‌ । 
प्रतिष्ठा- स्थित “धर्मोऽस्यविश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा” । सारे 
जगत की अधिष्ठात्री होने से जगत्‌ की प्रतिष्ठा इसमे दे । 
ब्रह्मगीता मे आया है- 
प्रतिष्ठा सवेवस्तूनां प्रज्ञेषा परमेश्वरी । 
सोख्ह अक्षर के छन्द का नाम प्रतिष्ठा जगत्तत्षमे जो 
कटा रहती है वह्‌ प्रतिष्ठा ।! “्रतिष्ठा स्थान मारके" 
प्रकटाकृतिः- सरसे अनुभूयमान दै आकृति जिसकी । सव 
उपासको को जिसके रूप की अनुभूति होती है । 
तमहं प्रययन्याजात्सवें जानन्ति जन्तवः 
तथापि शिवरूपेण न विजानन्ति मायया ॥ 
प्कटानाम योगिनी मी दै--पहले आवरण मे जिसकी पूजा 
की जाती दै। यह्‌ अप्ु जठ में प्रगट दोनेवाटी दै । 
आपो वा इदं सर्वम्‌ । 


प्राणस्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीदरूपिणी । 
विशृह्ुला विषिक्तस्था वीरमाता वियत्परः ॥२०७॥ 


प्राणानां--इन्द्रियों की ज्योति आदिकों की. अधिष्ठान देवता 
पथ्चप्राणनव्र्तियों की अधिष्ठात्री देवता | .. 
“प्राणस्य प्राणः -उपनिषद्‌-- 


प्राणदात्री--सारे जगत्‌ को जीवन देनेवाखी । . ` 
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प्राणमनूत्रामन्तं सवं प्राणा अनू्रामन्ति । 
पञ्चशत्‌ जो माठ कायें हैँ उन्हीं मे जिनका निवास है| 
पञ्चाशत्‌ वदहिर्माठकान्यास के प्रकरण मे छिपिन्यास आते 
हँ । उनमे निवास करनेवाखी । 
जेसे - -'पच्चाशद्रणरूपेयं कन्दपंशशिभूषणाः श्रीकण्ठादि 
पचास जो न्यास केशवादि न्यास तक्‌ तन्त्र सारमे जो न्यास 
संप्रह किये गये दै उन न्यासो मे रहनेवाटी । ॥ 
पञ्चाशत्पीरठ - एते पीठाः समदिष्टा मातृकारूपकास्थिताः उन- 
उन स्थानों मे पीठन्यास किये जाते हें । 
विश्रद्कखा-- जिसके कम कौ श्र्कला निगड़ बन्धन से रहित । 
जसे कहा दै - 
पातकमप्रचयवन्मम तावत्पुण्यपुञ्जम पिनाथलुनीदि । 
वि विक्तस्था--विजन एकान्त स्थान में रहनेवाटी एकान्त में 
साधक खोग जिसका भजन करते हें । 
वीरमाता - वीरो को पदा करनेवादी इसे उपासना करने- 
चारों के वीर सन्तान पदा होती है। 
जसे पद्मपुराण मे-- 
स एष वीरको देवि। सदा मम हृद्यप्रियः। 
नानाश्चयंगुरुद्धारि गणेश्वरगणाचितः॥। 
इस पर गवती ने कदा- । 
इटशस्य सखुतस्यास्ति ममोत्कण्ठा ` पुरान्तक । 
कद्‌ाहमी दशं पुत्रं द्रक्ष्याम्यानन्ददायकम्‌ ॥ 
१४ 
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वियस्सुः=आकाश को पैदा करनेवाी । 
आत्सन आकाशः सम्भूतः । 
ङधन्दा शक्तिनिरया मृरविग्रहरूपिणो । 
भावज्ञा भवरोगघ्नी मवकचक्रप्रबतिनी ।।२०८॥ 
युङकन्दा=मुक्ति ददातीति मुकुन्द । मुक्ति को देनेवारी केसे 
हई। + 
कृदाचिदाद्या छ्टिता परुषा कछरष्णविय्रहा । 
स्ववंशवादनारम्भादकरोद्‌ विवशंजगत्‌ । 
ततः स गोपी सज्ञाभिराब्र॒तोऽभूरस्वशक्तिभिः। 
तदा तेन विनोदाय स्वं षोटाऽकस्पयत्‌ वपुः ॥। 
मुक्तिनिख्या=मुक्ति का स्थान । | 
` सक्तीनां निख्यः आकारोयस्यां सा । 
जिसकी उपासना करने से मुक्ति मिर्ती है । 
मूलविग्रदरूपिणी=वारावगला की मूलभूत जो राजराजेश्वरी 
जिसका रूप दै । 
भावज्ञा=-भावः सत्ता खभावाविर्भाव को कहते हैँ] भक्ति 
भजन करनेवाटे के भाव को जाननेवारी । 
भवसोगघ्नी =संसाररूपी जनन-मरण के रोगों को दूर करने- 
वाटी । 
शिवपुराण में- 














त कि छि मो कि च पि को भः दः चिः को दः भिः चः चोः चः चः चि = चः ` आ = कः + ` आः (आक दि ज स भो = आ वति रक्रया 


त्याघीनां भेषज यद्वत्‌ प्रतिपक्षस्वभावतः। 
तद्वत्सखंसार रोगाणां प्रतिपक्षः शिवाधवः॥ 

` व चक्रप्रवतिनी-संसार चक्र को चरनेवाटी । 

जेसा कि मयस्मृति मे आया दै-- 
टप सर्वाणिभूतानि पच्चमिर्व्याप्य मूतिभिः। 
जन्मघ्रद्धिक्षये निस्य संसारयति चक्रवत्‌ ॥ 

अनाहत चक्र को भी भवचक्र कहते दँ । यहा पर भी शिव 

भगवती का स्थान दहै । “अनाहताञ्जनिव्ये” आया है । 


न्द्ःसारा शास्त्रसारा मन्त्रस्षारा तरोदयी । 
उदारकी तिरुद्यमषे ग्वा वणेरूपिणी ॥२०९॥ 





छन्दः--वणेरूपिणी 
छन्दःसारा~न्द ही जिसका सार दै माहात्म्य है | 
गायच्ी मंत्र संसारे एेक्यं सारं छन्दः सारः| 
छन्दो से जिसका निष्कपं है गायत्यादि छन्दं मे जिन्‌ मन्तो 
का तत्व दै वह पथ्चदशी विद्या । 
शाखसाराशास््ो मे जिसका तत्व है । 
मन्त्रसारा=जिसका वटम॑त्र से मालूम होता दै । 
 तटोद री=~तटं करतलादि के समान कृश दै उद्र जिसका 
अर्थात्‌ दोरा उदर । 
उद्‌ारकी तिःमहतत्तर यश है जिसका जिसकी उत्कृष्ट कीरति 
दै। आ अरौ अरः। 
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`  (यच्कीरतन मङ्गलादि दुष्टम्रहदोषनिरासकम्‌ ।" 
मङ्गल कार्यो मे जिसके कीतन करने से दुष्ट म्रहदोष दूर 
होते दै उसे उदारकीति कहते हैँ । 
उदामवेभवा=उदाम जिसका विभव बड़ा ऊंचा है उसे उदाम 
वैभवा अर्थात्‌ अनावृत्त शब्द । फिर आवत्तेन नदीं होता है । 
वणरूपिणी - मातृकारूपिणी । 
^त्रिषष्टि्चतुःषष्टिवां वर्णाःशम्भुमते मताः । 
` प्राकृते संस्कृते चापि स्वयम्प्रोक्ताः स्वयम्भुवा ।।“ 
पाणिनिशिक्षा मे अकारादिवणं उसके रूप हैं । | 
जन्ममृत्युजरातप्रननविश्रान्तिदायिन। | 
सर्बोपनिषदुद्ध टा शान्त्यतीता कलातिमिका ।॥२१०॥ 
तीन प्रकार के जन्म-मरण ओौर वृत्तावस्थाके दुःख से सन्तप्र 
प्राणियों को शान्ति देनेवाटी । 
“सम्पूण उपनिषद्‌ से जिसके स्वरूप का ज्ञान होता दै जिसे 
उपनिषदों ने कहा है- ब्रह्मसत्ता का उपदेश । 


१ 


शान्त्यतीता=आकाश मे शान्ति जो कटा दै उससे दूर 
रहनेवाी । 
शेवागम मे-- 


यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीय॑वत्तरं भवति। 
शान्त्यतीतकखाद्र तनिर्वाणानन्दबोधदा । 









® २१३ 


शान्त्यतीत मोक्षदा कटा है । निर्वाण ओर आनन्द मोक्ष 
क्रो देनेवाटी शान्त्यतीत कटा दै वह्‌ स्वरूप जिसका दै । 


गम्भीरा गगनान्तस्था गविता गनलोद्धष । 
कस्पनारदहिता काष्टाऽकान्ताकान्ताध विग्रहा ॥२११ 
गस्भीरा-अनन्त होने से गम्भीर है। 


गगनान्तस्थान=दहराकाश, भूताकाश, गगनाकाश मे निवास 
करनेवाली । “्वृक्षहवस्तन्धो दिवि तिष्ठत्येक ` विनाशकार में 
गगन के अन्तम रहती दहै गगन आ को कहते है, अन्तस्थ 
यररव को कहते दं । यह पच्वभृतों के बीज का उद्धार है। आं 
य॑ररंवं। 

गविता=विश्व के निर्माण करने से गवित रूपवारी । 

गानरोदुपा=गायन में रोप । 









((ततानद्धसुषिरघनचतुष्टयसमु्यात्मकम्‌ 
वादिव्रादिकम्वा शारीरं सामगान्धववातयोलोटुपा 
सरेगमपधनिरतां तां बीणाहस्तां प्रसाधितकेशाम्‌। ` 
वन्दे समन्दहसितां ईषद्धास्यां वराभयदधतीम्‌ ।। 
कृटपनारहिता-जिसकी कर्पना ही नहीं हो सकती दे 
कृल्प-जिसका प्रख्य नदीं होता उससे रहित । 
काषछठा--समयरूपिणी, टकडी को भी काठ कहते है । “सा 
कठा सा परागतिः गगनात्मक भीम नामक जो शिव है उसकी 
ओ पल्ली स्वगमाता नामवाी उसको भी काष्ठा कहते हैँ । 
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“महामदहिम्रोदेवस्यभीसमस्य परमात्मनः । 
क्रान्वातिष्ठति वे काष्ठे । निरत्त- 


“विष्टभ्याहमिदं कृत्छमेकांरोन स्थितो जगत्‌ 1“ 
 अकान्ता-अकान्तेति यक्षरं नाम 


कान्ताधविग्रहा- कान्त जो शिव है उनके अघे शरीर को 
धारण करनेवारी । 
कायंकारणनिगु क्ता कामकेलितरङ्किता । 
`  कन्कनकतारङ्का लोराविग्रहधारिणी ॥२१२॥ 
का्यनि्ुक्त-काय जो "द महत्वादि कारण मूलप्रकृति 
आदि । उस चेतन सत्ता में इनका अमाव होने से “न तस्य कार्य 
करणं च विद्यते । 
कामकेटितरङ्गिता-- कामेश्वर महादेवजी के ऋीड़ा के विलास 
क्‌} तरङ्ग र्ट्‌ । | 
कनत्कनकताटङ्का--जिसके ताटङ्क सोने फे से चमक रदे । 
टीखाविग्रहधारिणो--अनाथास दी शरीर को धारण चरने- 
वाटी | पद्मराजा की स्री खीटा का मगवती का स्वरूप था | 
` तस्याऽऽसोत्छुभगा भार्या खीला नाम पतिव्रता । 
अजा क्षयविनियु क्ता फुग्धा शिप्रप्रसादिनी । 
अन्तश्च खसमाराध्या बदिघ्ु खसुदुमा ॥२१३॥ 
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अजा-जन्मरहिता निद्या, अजामेकां इति । 
न जातो न जनिष्यते । | 
महाभारत से- | 
न हि जातो न जायेऽहं न जनिष्ये कदाचन । | 
षेत्ज्ञः सवभूतानां तस्मादहमजःस्परतः ॥ | 
“जातस्य हिं धरुवो मृत्युः!" 
क्षयविनिमु क्ता--क्षय से विनिम क्त, जिसका नाश नदी होता 
दे। क्षय घट कौ भी कहते है । 
ख॒न्दरी के उपासको को घर पर भी मोक्ष भिर जाता हे । 
यदि परमिच्छसि धाम त्यज मा नाम स्वकं धाम । 
परपद्नियमनदाम स्मरहदि कामट्टिषो नाम ॥ 
मुग्धा - सुन्दर सोन्दयं की छटा । “मुग्धः सुन्दर मूटयोः ।“ 
 , च्िप्रप्रसादिनी--जेसे आया है- 
आराधनादुमेशस्य तस्मिञ्जन्मनि मुच्यते । . | 
अन्तसु खसमाराध्या--अन्तसु खन्र्तिवारो से जो | 
 समाराधना के योऽय, -वहिमुःख विषयवत्ति खे जो दुम दै । 
त्रयी तरिवगेनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी । 
निरासया निरारखम्बा स्वात्मारामा सुधाश्रुतिः २१७ 


त्रयी-- ऋक्‌ युः सामस्वरूपा चयी विद्या ) 
त्रिवनिख्या--धर्म, अथः काम ये तीन वगं दै उनम जिसका 
स्थान दे । | 








॑ 
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त्रयोलोकास्रयोदेवास्त्रेविद्य' पावकत्रयम्‌ । 

त्रीणि ज्योतींषि वर्गाश्च चयोधर्मादयस्तथा ॥ 
त्रयोगुणाख्रयः शब्दाः चयोदोषास्तथाश्रमाः । 
त्रयः काट्ास्तथाऽवस्था पितरोऽह निशाद यः ॥ 
मघ्रात्रयंचते रूपं त्रिस्थे देवि सरस्वति । 


व्रिपुरमाछिनी=अन्तदशार ( श्री यन्त्र ) के चक्र की त्रिपुर- 
माछिनी देवी होती है | 

निरामया=रोग रहित । 

निराटम्बा=सव आलम्बनं में श्रेष्ठतम । 

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदाखम्बनं परम्‌ ॥ 

सवात्मारामा-~स्वात्मेवरामा । अपनी दही आत्मा मे रमण 
करनेवाली । आत्मक्रीडा आत्मरति एष क्रियावान्‌ यदात्मरतिः। 

युधाश्रुति-सहखारकणिका मे जो चन्द्र है व्हा से जो अमूत 
निकलता है उस अग्रत को श्रवण करनेवाटी कुण्डलिनी रूप । 


संसारपंक निम॑म्रस्युद्धरणपण्डिता । 
यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी ॥२१५॥ 


करनेवाटी । 
जैसे सौन्दयंटहरी मे आया है-- 
निमभ्रानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति । 
दुतरापारसंसारसागरे न॒ पतन्ति ते॥। 





संसार=संसाररूपी कीचड़ मे निम्र हए मनुष्यों को उद्धार 











कटितासहस्रनाम २१७ 


भगवती की उपासना करनेवाटे कभी दुस्तर संसार के सागर | 
मे नदीं गिरते हें । 
` यज्ञप्रिया--यज्ञ ही जिसे प्रिय है । धयज्ञो वे विष्णुः | | 
यज्ञकर =यजमानस्वरूप । यजसानात्मक दीक्षितस्वरूप । | 
दीक्षाख्या परमशिव की खरी । | 
महादेवोवुधैः प्रोक्तः यजमानस्वरूपकः । 
यजमानात्मको देवो महादेवो वुधैः प्रभुः ॥ 
उग्र इत्युच्यते सद्धिरीशानश्चेति चापरः । 
यजमानमूरतिः=आठ शिवसूतियों मे जो शिव की गणना दै 
उनमें चरम मूति मे यजमान मूति की गणना की गई हे । 
पञ्चभूतानि चन्द्रार्कावात्मेति मुनिपुङ्कवाः। 
मूतिरश्रौ शिवस्याहुदेवदंवस्य धीमतः ॥ | 
आत्मा तस्याष्टमी मूतियजमानाह्यापरा 1 | 





धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यविवधिनी । 
विप्रप्रिया विप्ररूपा विखभ्रमणकारिणी ॥२१६॥ 
धर्माधारा-धर्म मे जिसका निर्ग प्रवाह हो रहा है। धमं 
जो आत्मा दै वदी जिसका आधार है । “धमं सवं प्रतिष्ठितम्‌" । 
धनाध्यक्षा~-घन की स्वामिनी, पति के धन की स्त्री स्वामिनी 
होती दै । ““कुबरेरूपा धनाध्यक्षा? । 
धनधान्यविवद्धिनी=धन ओर धान्य को बहढृानेवाखी । जो 
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भगवती के उपासक होते दै उनका धनधान्यं समृद्धि वदती 
, जाती है । 


विग्रप्रिया=विदययया याति विप्रत्वं । विद्यावान परत्रेम करने- 
वाटी । 


विप्रूपा--अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तनूः । 


अर्थात्‌ अविद्यो-कमकाण्डप्रभ्रति वेदादि विद्या को जानने- 
वाडा । 


सविदयो-जो पराविद्या को जाननेवाला हे । 
विश्व्रमणकारिणी=सम्पृणं विश्व मे जितने ब्रह्माण्ड हैँ उनमें 
भ्रमणशीट है । 
“सभावसमेके कवयो वदन्ति 


कार तथाऽन्ये परिमुद्यमानाः | 
देवस्येप महिमा तु रोके 


येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्‌ ।¦ 
भ्रामयन्सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया । 
विदवग्रासना विद्रूमामा वेष्णवी विष्णुरूषिणी । 
अयोनिर्योनिनिल्या कूटस्था हलरूपिणी ।॥२१७॥ 
विश्वग्रासा=विश्च सचराचर को प्रस लेती दै चराचर 
को ग्रसन करनेवाटी । 

“यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः । 
मृत्युयस्योपसेचनं कं इत्था वेद्‌ यत्र सः॥ 
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ब्रह्मसूत्र मे भी- 
अत्ता चराचरग्रहणात्‌ । | 
' ` विद्भुमाभा~प्रवार के सदृश जिसकी कान्ति दै । [ 
वित ज्ञानरूपी जो वक्ष दै उसके समान । 
सर्वतो स्फीत कान्ति। | 
वेष्णवी=विष्णु की शक्ति। 
स।कण्डेयपुराण मे-- 
आयाति वेष्णवीशक्तिगरूडोपरि संसिता । 
स्वं वेष्णवी शक्तिरनन्तरूपा ॥ 
देवीपुराण मे-- 
शंख चक्रगद्‌ाधत्तं विष्णु माता तथारिा । 
विष्णुरूपाऽथवा देवी वैष्णवी तेन गीयते ॥ 
विष्णुरूपिणीचविष्णु ही रूप जिसका. है । 
जसे रुकितोपाख्यान मे ओर विष्णुपुराण मे आया दै-- 
मयेव पौरूषं रूपं गोपिकाजनमोहनम्‌ । 
इति वचनात्‌ वीरभद्र के प्रति विष्णु का वचन दै 
आद्याशक्तिमहेशस्य चतुर्धां भिन्नविप्रहा 
मगवान की आद्याशक्ति ॐ चार भिन्नरूप ह । 
मोगे भवानीरूपा सा दुर्गारूपा च संगरे । 
कोपे च कालिकारूपा पुंरूपा च मदास्मिका ॥ 
स एव माययामोहं व्यामोहयति । 
`. -अयोनिः=अजा । 
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“कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌” 

योनिनिख्या=योनि मे जिसका निख्य हे । 
विष्णोर्योनिजनिका माता । निखीयते जगद्यस्यां निख्या योनि 
 रेवसा। अयोनि्यौनिनिखया-- योनिश्च हि गीयते। इति ब्रह्मसूत्रम्‌ । 

करूटस्थानकरूटवत्तिष्ठतीति कूटस्था, कूटवाग्भवादि कूट त्रया- 
स्मिका । | 

कुररूपिणी=कोटमागं की जो बाह्योपचार से पूजा दै वह दै 
स्वरूप जिसका । 


वीरगोष्टीप्रिया वीरा नैष्कर्म्या नादरूपिणी । 
विन्ञानकरना कट्या विदग्धा बेन्दवासिनी ॥२१८ 


` वीरगोष्ठी प्रिया=वीरों की गोष्ठी को प्यार करनेवाटी । भग- 
वती के साधक वीर होते है । 
वीरा=वीरों की माता । 
नेषकरम्या निष्कम आनन्द लक्षण मोक्षरूपा कर्मरहित । 
जिसमे कोई पुण्य पाप रिप्र नहीं होते पुण्यपाप से रदित । 
नादरूपिणी-प्रणव के शिर मे जो रहते हैँ । 
अनन्दटक्षणमनाहतनाम्नि देरो 
नाद्‌ात्मना परिणतं तव रूपर्म,रो । 
प्रयडमुखेन मनसा परिचीयमानम्‌ 
शंसन्ति नेत्रसिरेः कुरुकेश्चधन्याः 
नादमें जिसका खरूप दै जिसे खच्छन्द्‌ तन्त्र में दिखाया दै । 
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रो धिन्याख्यं यदुक्त' ते नादस्तस्योध्व॑संस्थितः। | 
विज्ञानकलना= विज्ञान जो है उसकी कलना करनेवाटी । | 
कल्या=कलासु साधुःकल्या । 
कटरयितुमहा कल्या । 
प्रत्पुषोऽदहमुखं कल्यं । 
विदग्धा=मनोन्मयी मन को खींचनेवारी । 
वेन्द वासिनी =विन्दु--श्रीचक्र का जो स्थान है उसमें रहने- 
वाटी । हाकिनी का जो स्थान दै उसके ऊपर रहनेवाखी । सवां- 
नन्दमय चक्र मे रहनेवाटी । | 
बिन्दूनां समूहो बेन्दवम्‌ । 
ज्ञानाणेव में बिन्दुव्यूह्‌ जिसे का है-- 





“टकारः बिन्दुरूपेण ब्रह्माणं विद्धि पावंति । 
सकारं बिन्दुसर्गाभ्यां हरिश्चाह्‌ सुरेश्वरि ॥। 
बिन्दुत्रय कहे गये है । | 
^“मुखं बिन्दु" कृताक्रुचयुगमधस्तस्यतदधः” | 
एकधा बहुधा चेव दृश्यते जख्चन्द्रवत्‌ 


तच्वाधिक्ा तखमयी ततरमधेस्वरूपिणी । 
सामगानग्रिया सौम्या सदा्चिवङकटुम्बिनी ॥२१९ 


तत्वाधिका-षटचिशन्‌ जो तच्च है उन तत्वों से अधिक 
अर्थात्‌ उनके ऊपर उन तत्वों के नाश करने मे मी निय 


रहनेवाटी । 
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तत्वमयी=तच्वप्रचरा, शिवतत्त्व मे चित्‌ स्वरूप से निवास 
४ ५९ १ ॥ 
करनेवारी तत्व मे अधस्वरूपा अर्धाङ्धिनी रूप मे । 
स्वयं म्रज्ञातसंज्ञस्तु शिवाधिश्येन जायते । 
असम्प्रज्ञातनामा तु शिवतसखेन वे भवेत्‌ ।। 
सामगानप्रिया=साम गान जिसको प्रिय दे | 
“गीता मेः वेदानां सामवेदोऽस्मि । 
सोम्या=सौम्यमूति । 


सदाशिव जो आत्मा दै उसकी शक्ति । 
| सव्यापसव्यमागेस्थ। सर्वापद्विनिवारिणी । 
स्वस्था स्वमावमधर धीरा धोरसमर्चिता ॥२२० 


दक्षिण ओर वाम दोनों माग॑ मे टिकी हई अर्थात्‌ भुक्ति एवं 
मुक्ति देनेवारी । 

“सन्ति हि सवितृमण्डट्स्योत्तर-दश्चिण-मध्यमाग भेदेन चयो 
मागाः अश्विन्यादिभिः स्िभिस्िभि्नक्षबरेरेकेका वीथी रेसी तीन 
वीथियाों मे एक-एक मागं होता है । 

अश्विनी कृत्तिका याम्या नागवीथीति कीर्तिता । 
रोदिण्याद्रां मरगशिरो गजवीध्यविधीयते ॥ 
 पुष्याण्टेषा तथादिलया वीथी चंरावती स्पृता । 
ये तीन वीथी हें। 
एतास्तु वीथयस्तिसखर उत्तरो साग उच्यते । 
तथा द्वे चापि फल्युन्यो मघा चेवार्षती मता ॥ 
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स्तरा तथा स्वाती गोवोथीलयभिधी यते । 
ञ्येछठा विशाखानुराधा वीथी जारद्‌ गवी मता । 
एतास्तु वीथयस्तिखो मध्यमोमागे उच्यते ॥ 
मरखापाटोत्तराषाढा अजवीथ्यसिशब्दिता । ‹ | 
श्रवणं च धनिष्ठा च मागीं शतभिषस्तथा ॥ 
वैश्वानरी भाद्रपदे रेवती चेव कीतिता। 
एतास्तु वीथयस्तिस्रो दक्षिणोमागं उच्यते ॥ 
वाम कर्म का माम दक्षिण ज्ञान का मागं इन दोनों से 
जिसकी उपासना की जाती दै । 
शरणं त्वां प्रपद्यन्ते ये देवि परमेश्वरि। 
न तेषामापदः काशचिजजायन्तेकापि संकटः ॥ | 
सम्पूणं आपत्तियों को दूर करनेवारी । 
स्वष्था~शोमना है स्थिति जिसको । 
स्व भावमधुरा=प्रछति से दी जिसमे माधुयं है । 
धी रा~घीर जो आत्मज्ञानी पुरूष है तत्स्वरूपवाखी । 
धीरसमचिता~धीर पुरूषो हारा समचित । 


चेतन्याष्यसमाराध्या चेतन्यङ्ुसुमप्रिया । 
सदोदिता सद्‌तुष्टा तरूणादिस्यपाटला ॥२२१॥ 


चैतन्य जो चिदूरूप दै अर्थात्त्‌ आत्मचैतन्य उससे अच्छी 
प्रकार आराधना करने के योग्य वेदान्त प्रतिपाद्य ब्रह्मभाव की 
विकासरूपिणी पूजा है अध्यं पूज्य । 
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स्कन्दपुराण मे इसका विशदीकरण इस प्रकार आया है-- 
स्वानुभूत्या स्वयं साक्षात स्वात्मभूतां महेश्वरीम्‌ । 
पूजयेद्‌ाद्रेणेव पूजा सा पुरुषाथद्‌ा ॥ 
चेतन्यकुसुमग्रियाचिद्रप का जो कुसुमित होता दै उस 
महाफट को उत्पन्न करनेवाली | 
जसे सोन्दर्यल्हरी मे आया है- 
जडानां चंतन्यस्तवकमकरन्दश्चुतिभरि । 
चेतन्यक्रुसुम चिच्छक्ति के विकास करने मे जो पुष्प उगे दै 
वेयेदै-- र 
अदहिसा प्रथमं पुष्पं इन्द्रियाणां च निग्रहः । 
्षान्तिःपुष्पं दयापुष्पं ज्ञानपुष्पं परमतम्‌ ॥ 
तपः पुष्पं सलपुष्पं भावपुष्पमथघ्रमम्‌ । 
चिच्छक्ति के उगे पुष्पों मे जिसका अनुराग है। 
 सदोदिता=नित्य उदित उदयवती नित्य जिसका प्रकाश एक 
दी तरह रहता है। श्ुभकमं करनेवारे सज्ञनों को रेश्वय॑ 
देनेवाटी | 
सदातुष्टा-निरन्तर सन्तोष देनेवारी । 
तरुणादित्यपाटला=तरुण प्रात.काठ का लो सूर्य उसके समान 
श्वेतरक्तं वणंवादी । | 
(“शान्ता धवर वर्णाभा मोक्षधमेप्रकल्पने ।" 
मोक्षधमं को चाहनेवारे को शान्तधवल । 
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स्रीवश्ये राजवश्ये च जनवश्ये च पाटला । 
पीता धना च सम्पत्तौ कृष्णामारण कमणि॥। 
चश्च.र्विद्रषणे प्रोक्ता शङ्गारे पाटराकृतिः। 
सर्ववर्णा सवंखामे ध्येयाज्यो तिमंयी परम्‌ ॥ 
इस प्रकार विभिन्न कार्या मे विभिन्न प्रकार के रंग काम 
मं टेना । 


दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा । 
कौ लिनीकेवलाऽनध्यकेवस्यफलदायिनी ॥२२२॥ 


दक्चिणापण्डित ओर मूखं इन दोनों के वारा आराध्य । 
दक्षिण ओर बाममागीं इन दोनों से उपासना की जाने योग्य । 
लेसे-- 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाःसुकृतिनोऽजञन । 
आर्तो जिज्ञासुरर्थाथीं ज्ञानी च भरतषभ ॥ 
द्रस्मेर~विकसित स्मित मुख कमख्वाटी । भय के समय 
मं मी जिसका मुख ईषद्धास्यमय रहता हे । 
नीचे के ये पूणं रूप के भगवती के नाम पठे भी आ गये हैँ 
कठिनी कल्यो गिनीः । | 
यदा, कुर धमवाखी कुरुषट्‌ चक्र भेदन करनेवाखी । कुण्ड- 
टेनी के धमवारी । . केवला ज्ञानवती । ईश्वर ज्ञान को केवला 
हते दै । जिसमे किसी भी पदाथ का घम नहीं है सब धर्मौ 
र छखदुःखादि देह धमं ओर मनोधमं से विमुक्त । 
१८ 


। 
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तद्विमुक्तस्तु केवखा । 
अनध्यकवस्यफर्दायिनी मोक्ष को देनेवाटी । अमूल्य 
केवखाख्य मुक्तिपद देने मे जिसकी सामथ्यं है । | 


स्तोत्रप्रिया स्त॒तिमती भरतिसंस्त॒तवेभवा । 
मनस्विनी मानवती महै मगरकृतिः ॥२२३॥ ` 


स्तोत्रप्रिया=गुणानुवादन करने से प्रसन्न दोनेवाखी । 
न मंत्रं नो यन्त्रं इयादि शिवःशक्तयायुक्तः आदि प्रशंसा परक 
स्तोत्रां से प्रसन्न | 
स्तुतिमती-जिसकी स्तुति की जाती है । 
सतुता सुरः पूवंममीष्टसंश्रयात्तथासुरेन्द्रं ण दिनेषु सेविता । 
्ञानेश्वर्यादि से प्राप होती हे । 
श्रतिसंस्तुतबेभवा-=जिसके वेभव को वेदों ने स्तवन किया है 
अर्थात्‌ वेदों मे जिसका स्तवन आया है । 
` ब्रह्मविदब्रह्मोवभवति । 
अहं श्रे भिवेुभिश्चरामीत्यादि । . 
` ` कूम॑पुराण मे श्रुतिसंसतुत । | 
चतखः शक्तयोदेव्याः स्वरूपत्वे व्यवस्थिताः । 
अपिष्ठानवशात्तस्याः श्रणुध्वं मुनिपुङ्गवाः | 
. शान्तिरविद्या प्रतिष्ठा च निवरत्तिश्चेति ताः स्मरताः। . ` 
` अनयापरमो देवः ` स्वात्मानन्दंसमश्युते ॥ 
मनस्विनी=मनःश्चित्तं ` समुन्नतिरादरणं. .वाऽस्तीति .मन- 
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~ । यद्वा, मनोऽस्याः स्वतन्त्रतया तिष्ठतीति मनस्विनी प्रशस्त 
मरनवाखी । पराश्री निव्॒त्ति का रूप होने से मनस्विनी . 
` मानवती-मान चित्तसमुन्नति चित्त को उन्नत करनेवाटी । 
मन को आद्र देनेवाखी । 

महेशी-जेसे देवीपुराण मे आया दै- 


महादेवात्समुसन्ना महद्विय॑त आदृता । 
महेशस्य वधूयंस्मान्महेशी तेन सा स्म्रता ॥ ` 


मज्गखाकृतिमङ्गररूप जिसको आकृति दै अर्थात्‌ जिसके 


देखने से मङ्ख खाभ होता है । 1 
(सवेमङ्गरमाङ्गल्ये' जिसकी मूरति के देखने से मङ्गल होता दै। 
विश्वमाता जगद्धात्री विश्चालाक्षी विरागिणी । 
प्रगस्मा परमोदारा परमोदा मनोमयी ॥२२४॥ 
विश्वमातासंसार की माता। ¦ 
विश्वेश्त्ररि स्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं 
जगद्धात्री-जगत्‌ को धारण करनेवाखी जगत्‌ की माता । 
देवीपुराण में आता दै- 
यस्माद्धारयते लोकान्वृत्तिमेषां ददाति च । | 
डधाज्धारणेधातोजगद्धात्रीमता बुधैः ॥ 


विराटाश्चीनसिसवि नेर विस्तीणं हे । ब पीठ. की 


अभिमानी देव्रता.को विशालाक्षी करहते दै. ., „....--. 





| 
| 
| 
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(वाराणस्यां विशालाक्षी" । 
विरागिणी=वेराग्यवाटी । 
प्रगल्भा-स्ष्टि की रचना सिति ओर संहार को समभनेवाखी 
होने से प्रगटभा । 
परमोदारा-परम उदार । 
उदाराः सवे एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 
परमोदा=जिसका हषं बहुत उच्छृष्ट एवं जिसकी कृति वहत 
उची दे। 
मनोमयी-शद्ध ब्रह्य के मनः स्थानीय होने से मनोमयी । 
जेसे महावशिष्ट मे आया दै- 
स भेरवधिदाकाशःशिवदटययभिधीयते । 
अनन्यां तस्य तां विद्धि स्पन्दशक्तिमनोमयी । 
वेद्‌ मे-मनसेवानुद्रष्टव्यम्‌ । 
व्योमकेशी विमानस्था वजिणी वामकेश्वरी । 
पश्चयज्ञप्रिया पश्चप्रतमश्चाधिश्लायिनी ॥२२१५॥ 


व्योमकेशी आकाश दी जिसके केश हैं । 

व्योमकेश-शिवजी उनको स्त्री । 

विमानस्थानविशिष्ट दै मा कान्ति जिसकी यह विमानसखा 
पुष्पक विमान में वैठी हुई, जिसका मीन दूर हो गया अर्थात्‌ ब्रह्म 


निष्ठा महाविराट्‌ रूप हे । 
वज्रिणी=न्द्र कौ शक्तिः शचीरूपा वज्र को धारण करने- 
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वाटी । यद्वा, वज्राख्य मणि ( हीरक ) आदि रत्नो से विभूषित। 
वामकेश्वरी-वामकेश्वर तन्त्र से प्रतिपाद्या. होने से वाम- 
 केश्वरी । 
२- वामा कमं मे पञ्चयज्ञादि मे रतिवाी । 
३- वमन्ति उद्गारेण जगत सृजन्ति वामका | 
पच्चयज्ञप्रिया-पञ्च यज्ञो के करने से जो प्रसन्न होती दै यज्ञः 
पञ्चविधः अन्चिदोत्र, दशे, पूणमास, चातुर्मास्य पञ्ुः सोम । 
देवयज्ञः ब्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ, पिवयज्ञ, मनुष्ययज्ञ । 
«-- ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर सदाशिव इन पाचों का मच । 
गतास्ते मच्चत्वं॒द्वुहिणहरिरद्रं श्वरश्रतः। 
शिवः स्वच्छ्च्छायाघरितकपटग्रच्छदपटः ॥ 


पश्चमी पश्चभूतेशी पश्वसंर्योपचारिणी । 
शाश्वती शाखतेशवर्या शमदा शम्भुमोहिनी ॥२२६ 


पच्चमी ब्रह्मादि जो पाच देवता हँ उनमे सदाशिव पञ्चम 
दै उसकी शक्ति । 

सूतगीता में--तस्याप्यम्बासहायोक्त : 

त्रिषुः रद्रोवरिष्ठः स्यात्तेषु मायी परः शिवः। 
पच्चभूतेशी~पच्चमी शब्दो वाराह्यां निबद्धो- काठ पच्वम- 
स्कन्दमाता पच्वभूत प्रथिवी आदि की ईश्वरी चरानेवाखी 

दक्षिणामूति संहिता मे- 
पूजयेत्पञ्चमी सुतम्‌ । 
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घटं ष्टा हृदि ध्यात्वा पच्चमी परमेश्वरीम्‌ । 
पथ्चमीशकटं यन्त्रं त्रिषु छोकेष्‌ दुखभम्‌ ॥ 


पच्चसंख्या के उपचार पच्च मकार से पूजित पूजी जाती है । 
कल्पसूत्र मे-- 
आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच देहे व्यवसितम्‌ । 
तस्याभिव्यञ्जका पच्च मकारास्तेरथार्चनम्‌ ॥ 
अतएव पंच्चानां मानां पच्च संख्या के जो उपचार है उनसे 
जिनकी रक्षा की जाती है । | 
पञ्चरूपा तु या मारा वैजयन्ती गदाभृता । 
सा भूतदेतुसंघाता भूतमा भवेद्‌द्विज ॥ 
पच्चरतन से पूजित । 
तेजसः कौस्तुभो जातो वायोरवेदरयसञ््ञकम्‌ । 
` पुष्करात्युष्परागस्तु ८ पुखराज ) वेजयन्टया 
 ( छ्दसनिया ) हरेरिमे ॥ 
पच्चसंख्या=गन्धपुष्प धुपदीप नवेद । 
शाश्वती=निय रहनेवाटी । 
शाश्वतेश्वर्या=जिसका रेश्वयं निट रहता है । 
शमंदा=शमं कल्याणदायिनी । 
शम्भुमोदहिनी-शिव को मोहित करनेवाखी । 


धरा धरसुता धन्या धर्मिणी धभवर्थिनीं । 
लोकातीता गुणातीता सर्वातीता चमाभिता॥२२७ 
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धरा-सारे संसार को धारण करनेवाखी प्रथ्वीरूपा । 
सीताजी प्रथ्वी से निकी धरसुता । | 
घन्या-क्रतार्था धनाय हिता वा धनं छ्ब्ध्री वा धनगणं भ्या | 
सवेश्वयप्राप्रा । | 
धर्मिणी-सब देव मनुष्य पिशाच किन्नो के धर्मा को धारण | 
करनेवाखी । पच्चजनो के धमे को धारण करनेवाटी । | 
धर्मवद्धिनी=घमे को बदानेवाखी । 
खोकातीता=खोक इन्द्रखोक से टेकर विष्णुखोक से भी आगे 
कटां ? शिवपुर में स्थित । 
(ञेयं विष्णपदादृध्व दिव्य शिवपुरं महत्‌ ।” 
इत्येतदपरं तुभ्यं प्रोक्तं शिवपुरं महत्‌ । 
देहिनां कमनिष्ठानां पुनरावतेनं स्मृतम्‌ ॥ 
ऊर्ध्वं शिवपुराज्ज्ञेयं स्थानत्रयमुत्तमम्‌ । 
न॒ तेषां पुनरावरत्तिघोरे संसारसागरे ॥ 
गुणातीता=सत््व रजः तमस जो तीन प्रकृति के गुण दै उनसे 
अतीत । 








शब्दातीत परब्रह्म गणना रितं सद्‌ा । 
आत्मस्वरूपं जानीदि । 
सर्वातीता-सबसे अतीत शब्दातीत । 
 शमाश्रिता=शम-~प्रपच्वोपशम उसमे आश्रित आत्मरूप में 
जिसकी स्थिति दै । 
शान्तं शिवं अद्र तम्‌ चतुथ मन्यन्ते । स आत्मा सविज्ञेय । 
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बन्धूकङसुमप्रख्यां बाला लीलाषिनोदिनी । 
सुमङ्गली सुखकरी खवेषाल्या सुवासिनी ॥२२८॥ 
बन्धृककुसुमप्रख्या=जपाक्कसुम ' बन्धू्ो बन्धु जीवको जो 
परल दै उसके समान जिसकी कान्ति है अतिरक्त कान्तिवाखी । 
वाटा-कुमारी । 
वेद्‌ मे आया दै-- 
त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
जीणन दण्डेन वच्वयसि ब्रह्मदासा ब्रह्मदाशा । श्रुतिः 
त्रिपुरासिद्धान्त- 
बारखीलखा विशिष्टत्वाद्‌ बारेति कथिता प्रिये । 
खीखा=प्रापच्चिकी क्रीड़ा । 
लीलामात्रं तु केवल्यम्‌-त्रह्यसूत्े । 
वाटी में विनोद्‌ करनेवाखी । 
 छीटा देवी ने अपनी तपस्या से सरस्वती को प्रसन्न करिया । 
प्रसन्न सरस्वती ने उसको ज्ञान दिया ओर उसके भर्ताको 
जीवन दिया | 
देवीपुराण में इसका उल्टेख है | | 
सुमङ्गटी=पुमङ्गक शोभन दै ब्रह्म जिसका । 
खमङ्गरीरियं वधुः । 
अश्युभानि निराचष्टे तनोति श्ुभसन्ततिम्‌ । 
श्रुतिमात्रेण ययसं ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः ॥ 
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यस्यष्प्रया च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु। ` 
न्यूनं सम्पूणेतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
एतद्धि मङ्गलं प्रोक्तमरषिभिन्र ह्यवादिभिः। | 
प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविवजेनम्‌ ॥। | 

सुखकरी-पुख को देनेवाी भगवती की उपासना करने से 
साधको को सुख मिख्ता दै । 
सुवेषाढ्यानसुन्दर वस्त्रों को धारण करनेवाटी । 
षोडशाशश्द्गारवतीं षोडशमयीं षोडशीं नोमि । 
सुवासिनी जिनका अभी विवाह हआ है। सोलह वषं के 
वाद्‌ सुवासिनी । 
सुवासिन्यचंनप्रीताऽऽज्ञोभना शुद्धमानसा । | 
बिन्दुतपणसन्तुष्टा पूवज त्रिपुराम्बिका ॥२२९॥ 
सुवासिन्यचनप्रीता= सुवासिनी के अचन करने से प्रसन्न 
दोनेवाखी । 
आशोभना-सौन्दर्यवती, सुन्दरता की मलक । 
“त्वदीयं सोन्दय तुहिनगिरिकन्ये तुख्यितुम्‌” 
शुद्धमानसा~शद्ध दै मानस जिसका जिसके मनम शुद्धता है । 
विन्दुतपेणसन्तुष्टा--सर्वानन्दमय चक्र बिन्दु जो दै उसमें 
तपेण करने से सन्तुष्ट हदोनेवाटी सर्वानन्दमय यन्त्र को पूजने से 
तृप्त दोनेवाखी । 
पूवेजा- सबसे पहले प्रगट होनेवारी । 
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“अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य ।"' श्रुतिः 

त्रिपुराम्बिका--तीनपुर जिससे प्रगट होते दै । 

तीन अवस्थाओं की अम्बिका तीन अवस्था जागत्‌, स्वप्र 
सुषुपि जिससे निकख्ती है । कमारः युवा ओर व्रृद्ध इनको 
देनेवाखी । 


दशधुद्रास्माराध्या व्िपुराश्रीवशकरी । 
ज्ञानघुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी ॥२३२०॥ 
 दशमुद्रासमाराध्या- संक्षेपणादि त्रिखण्डा तक दशमुद्रा दै 
उनसे अच्छी प्रकार जिनका आराधन किया जाता दै । 
त्रिपुराश्रीवशंकरी-पथ्चमचक्र श्रीचक्र की अधिष्ठात्री देवी । 
पर्चम चक्राधिष्ठात्री चिपुराश्री नामिका देवी तां वशं कुरुते 
इति त्रिपुराश्रीवशंकरी । 
तजनी अंगुष्ठ के योग से दशमुद्रा होती है । ज्ञानम॒द्रा अन्त- 
रक्षं इत्यादि ज्ञानमुद्रा । . ज्ञानं चिदं शंमुदमानन्दांशं उसको चारों 
ओर से अपने ठगानेवाी । 
ज्ञानगम्या~ज्ञानसेदी जो प्राप्र होती है 
ज्ञानादेव हि केवल्यम्‌ । श्रते ज्ञानान्नयुक्तिः ॥ ` 
कूमपुरण-- 
यत्तु मे निष्कटं रूपं चिन्मात्रं केवरं शिवम्‌ । 
सर्वापाधिविनिसु क्तमनन्तमस्रतं परम्‌ ॥। 
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ज्ञानेनैकेन तछभ्य॑॑क्टेरोेन परमं पदम्‌| | 
ज्ञानमेव प्रपश्यन्तो मामेव प्रविशन्ति ते ॥ ' | 
योनिथ्चद्रा ्रिखण्डश्चो त्रियुणाम्बा तरिकोणगा। 
अनघाऽद्श्ुतचासिा वाज्छिताथप्रदायिनी २३१ 
योनिसुद्रा=योनि नवम मुद्रा को कहते ह । ` | 
मन्त्रो मे जो दोष आ जाते दै उनके दूरीकरणाथे योनिभुद्रा 
होती दै यह उत्तर खण्डाख्या है । 
वरिखण्डाख्यानद्शमी मुद्रा कौ स्वामिनी । 
त्रिगुणा=सोम सूय ओर अभि तीन प्रकार के मन्त्र सोमात्मक 
सूर्याव्मक अनिखात्मक मन्त्रां कौ स्वामिनी । 
अस्बा=इटशस्य गुणत्रयस्यापि माता । 
त्रिकोणगा-त्रिकोण चक्रमे रहनेवारी । 
नानाकरतिक्रियारूपनासवृत्तिः स्वटीलख्या । 
तरिधा यद्वतेते छोके तस्मात्सा तरिगुणोच्यते ॥ 
त्रिकोण योनि चक्र मे जानेवाी । 
अनघा~जिसके सम्पूणं चरित्र पापों को नाश करते हे । 
अदूभुतचारित्रा=आश्चयं चकित करनेवाे जिसके चरित्र हँ 
जिसमें कोई पाप नहीं है। 
वाच््धिताथफढप्रदा -वाच्छित अर्थं को देनेवाटी । 
अभ्यासातिकश्यज्ञाता षडष्वातीतरूपिणी । 


अन्याजकरुणापूतिरज्ञानघ्वान्तदी पिका ॥२३२॥ 





~ -~ 
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अभ्यासातिशयज्ञाता पुनः पुनः अभ्यास करने से जिसकी 

भ्रापि होती है] 
“अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गृह्यते | 

षडध्वातीतरूपिणीनछै जो- भुवनाध्वा, वर्णाध्वा, तत्वाध्वा; 
पदाध्वा, कलाध्वा, मन्त्राध्वा । इनम तीन विमशं, वाद्‌ के तीन 
भ्रकाश पहछे सयं वाद्‌ के किरण हैं| 

विरूपाक्षपञ्चाशिका मे=अविमशस्येकाणेः पदमन्त्रार्णात्क- 
स्त्रिधा भवति । पुरतत्वकठात्मार्थो धर्मिण इत्थं प्रकारस्य । 

ज्ञानाणंव मे-- 


एवं षडध्वविमरं श्रीचक्र परिचिन्तयेत्‌ । 
दक्षिणामूति= 

षडध्वरूपमधना शरणु योगेशि साम्प्रतम्‌ । 

एवं षडध्वभरित श्रीचक्र परिचिन्तयेत्‌ ॥ 





अव्याजकरुणामूति=जिसमे व्यास नदीं है उपाधिरदहित । 
करुणामूतिन्करुणा दया ही मृतिं । 
“जगत््रातु शम्भो जयतिकरूणाकाचिदरुणा?” 
अज्ञानध्वान्तदी पिका--अज्ञान (भरम) रूपी जो अन्धकार 
द उसकी दीपिका नाश करनेवाी। जेसे-- 
^तेषामेवानुकम्पार्थमहमन्ञानजं तपः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 


अस्मिश्चक्र षडष्वानो वतन्ते बीरवन्दिता ॥ 
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4 अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहर द्वीप नगरी । 





आवारुगोपविदिता सवाचुष्छडध्यशासना । 
श्रीचक्रराजनिरुया श्रीमन्िपुरखन्दरी ॥२३३॥ 


आबाख्गोपविदिता- 
बाट गोपाश्च तावभिव्याप्य तारशेन । 
बार ओर गोपोने भी जिसका ज्ञान पालिया। यद्वा) बार 


सदाशिव गोपकरृष्णावतार । हरिहरादिपामरतक जिसको जानते 
दै । उक्तञ्चस्कन्दपुराणे- 





तमहं प्रययव्याजात्सवें जानन्ति जन्तवः । 
सर्वाजुलङश्यशासना=सम्पू्णं ब्रह्मविष्णवादिक भी जिसके 
शासन को उदङ्गन नहीं कर सकते हें । 
जेसे-- 
तिरस्कुर्वन्नेतत्स्वमपि वपुरीशस्तिरयति । 
श्रीचक्रराजनिखया=श्रीचक्र मे निवास करनेवारी । 


श्रीमल्नरिपुरसुन्दरी-च्रिपुर परमशिव को कहते हँ उसको 
सुन्दरी उसकी शक्ति । 


श्री शिबाशिवश्क्स्यकरूपिणी रुलिताम्बिका । 


श्रीशिवाशिव स्क रूपिणी.ः- एक रूपवाटी । . 
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शक्तिशक्तिमतो विदनमेदामेदस्तु . - दुघटः | 
यथेकं पवनस्पन्दमेकमोष्ण्यानखो यथा ॥ 
चिन्मात्रं स्पन्दशक्तिश्च तथैवेकात्म सर्वदा ॥ 
श्री दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री ये पच्चप्रकीतिता 
शिवयुवतिभिः पञ्चत्रियम्‌ | 
शिव ओर शक्ति मृखप्रकृतिभिः। 
` ्रयश्चत्वारिशद्रसुदट्कटाशास्रनिटयाः। 
शिवशक्ति का एेक्य | 
रुडिताम्बिका- माता खिता | | 
इसका प्रस्नाद्‌ भगवती भवानी श्रीमती भगवानी को देवे । 





परिभाषा शेषः 


भरीमणिस्तधीं वि बिधगुडदरान्देशेडच पष्टनादाम्याम्‌ । । 
नामघु चतकारम्भा न स्तोभो नापि श्ब्दपुनरुक्तिः २३२ 


प्रथमशतक मे ९ श्रीमाता २ मणिपूरान्तरुदिता ३ सद्‌ गतिप्रदा 
४ हीकारी ५ विविधाकारा ६ गुडान्नप्रीतमानसा । ७ दरोन्दोलि- 
तदुर्घाक्षी < देशकारापरिच्छिन्ना £ पुष्टा १० नादरूपिणी इन 
नामों मे कोई नाम निरथंक तथा पुनरुक्ति का नहीं टै सव नामा- 
वलिक्रमवद्ध मन्त्ररूपी है । 
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मतिवरदा कान्तादावकारयोगेन रक्तवर्णादौ । 
आकारस्य क्रचन तु पदयोर्योगेन मेदयेननाम ।२२४। 
शब्द से भी पुनरुक्ति इन नामों मे नहीं है यथा तुष्ठि, पुष्ट 
मति, धृति जसे नाम अये दै तथा स्वाहा स्वधा इन नामों में 
आकार के विषश्टेवणसे यायोग से नाम निर्देश होते ह तथा 


सदसद्‌ मूर्तामूर्तं इन स्थानों पर पदविश्टेषण करने से नाम 
निकट्गे । 


विद्यु द चक्रनिख्या रक्तवर्णां शोभना सुरनायिका । यहां भी 
उसी नाम से शब्द्‌ विश्टेषण करने चाहिये । 
इस प्रकार जहां पर सन्धि समास हैँ वहां की नामावटी पद्‌- 
च्छेद्‌ करके जाननी चाहिये । | 
साध्वी तत्रमयीतिद्र धा मेधा बुधो भिद्यात्‌ । 
हंसवती चानध्येत्यर्धान्तादेकनामेव ॥२३५॥ 
पुनरुक्ति दोष हटाने के कारण शाङ्करी श्रीकरीसाध्वी । 
“सम्प्रदायेश्वरी साध्वी यहां पर ई कार का दो प्रकार 
पदच्छेद किया दै । 
टंसवती मुख्यशक्ति समन्विता यह एक पद्‌ दै । क्लींकारी 
केवला गृह्या केवल्यपदद्ायिनी इन शब्दों से पुनरुक्ति दोष. का भी 
परिहार हो गया 
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शक्तिनिष्ठाधामञ्योतिः परपुवंकं दविषदम्‌ । 
शोमनसुरुभा सुगतिस्तिपदेकपदानि शेषाणि (२३६। 
अनेक पद्‌ तथा द्विपद के मी नाम हैं यथा “शाक्तिर्निष्ठा धाम 
ज्योतिः आदि? | | 
एक पद्‌ के नाम भी दै यथा शोभना सुखमा सुगति आदि । 
निधिरासा दम्भोलिः रेवधिरिति नाम पंलिङ्गम्‌ । 
तद्ब्रह्मधाम साधुञ्योतिः क्ोबेऽग्ययं स्वधा स्वाहा ।२३७। 
पु लिङ्ग स्त्रीखिङ्ग नपु सकलिङ्ग वे भी इसमें नाम अये हैँ । 
निगुण आत्मा रोग पवत द्म्भोली महाटावण्य वयि ये पु"रिङ्ग 
दै तद्‌ इत्यादि नाम॒ नपु सकठिग क शेष नाम स्रीटिग ॐ है । 
खिगभेद से नामरूपी मन्त्रों से फलभेद भी होता है । साहा 
स्वधा अव्यय भी इ । 
आविश्चतितः सार्धान्नानाफलसाधनस्वोक्तिः । 


तस्य क्रमशो विटृतिः प्टचत्वारंशता श्लोकैः ।२३८। 

साधषडशीति तथा शटोक उत्तर भाग के जो नाम आये 

हँ उन नामों म अनेक प्रकार के भिन्न-भिन्न कार्यो की सिद्धि कह 

द्यि जेसे-उसमें उत्तरां के एक श्टोक सर्वरोग प्रशमिन इत्यादि 

नाम मन्त्र जप रोग शान्ति के हैँ । जिन-जिन नामों से भगवती 

करा स्मरण किया है उन-उन नामों के अर्थ की सफलता उन-उन 
नामों के जपमें दै । इस प्रकार की सिद्धिदायक है। 
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विद्यां जपेतसहस्र वा त्रिशतं शतमेव बा । ` 
रदस्यनामसाहस्चमिदं पड्चात्पठेन्नरः ॥२४०॥ | 
श्रीविद्या का जप एक सदख या तीन शत यद्भवा शत जप कर 
पौरे सहस्रनाम का पाठ करे । | 
जन्पमष्ये सङृचापि य एवं पठते सुधीः । 
तस्य पुण्यफरं व्ये शृण तं कुम्भसतभव ॥२४१॥ 
अपने जन्ममे एक बार भी यदि जाननेवाखा पुरुष इस 
सहस्रनाम का पाठ कर ठे उसका माहात्म्य मेँ तुमको वताता हूं । 
गंगादि सवंतीरथेषु यः स्नायात्‌ कोटिजन्मसु । 
को रिङिगग्रतिष्ठां तु यः याद विथयुक्तके ॥२४२॥ | 
जिसने अनेक जन्मों मे गङ्गा आदि सरिताओंं मे कोटि बार 
स्नान करके जो फट प्राप्र किया हो एवं करोड़ शिविङ्ग की 


प्रतिष्ठा की हो वह्‌ फट गङ्गा मे बैठकर एक बार इस सहखनाम 
पाठकादहे। 


कुरुक्षेत्रे तु यो दद्यात्‌ कोटिवारं रविग्रह । 
कोरि सौवणभाराणां श्रोत्रियेष द्विजन्मसु ॥२४२॥ 
कुरुषे मे कोटि वार सूर्य-ग्रहण मे कोटि भार खण दान | 
वेद्‌ वित्‌ बाह्यणों को दान दिये हों, वह्‌ फर उसे होता है । | 
यः कोटिं हयमेधानामादरेदगाङ्गरोधसि । 








आचरेत्करूपकोरीयो निजेरे मरुभूतङे ॥२४५॥ 
१६ 
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जिसने कोरि अश्वमेध यज्ञ किये हो तथा मरूभूमि मे कोटि- 
कोटि करूप वावड़ी बनाई दो उसेजो फट होता दै वह्‌ फट 
गङ्खागभ से सहखनाम पाठ से होता है । 


दुर्भिक्षं यः प्रतिदिनं कोयिबाक्मणभोजनम्‌ । 
श्रद्धया परया ङर्यात्सहस्रपरिवत्सरान्‌ ।२४१५॥ 


टरभिक्च मे कोटि ब्राह्मणों को सहसो वरषौ तक भोजन देने 
सेजो फर दोता दैः, वद श्रद्धापू्वंक इस सदखनाम पाठ से 
होता है 


तत्पुण्यं कोटिगुणितं लमेत्पुण्यमनुत्तमम्‌ । 
रदस्यनामसादस्ं नाभ्नोऽप्येकस्य कीतनात्‌ २४६ 
वह्‌ पुण्य कोटि-कोटि गुण उसे होतादै जो गङ्धामे वेठकर 
खटितासहखनाम पाठ करता दै । 
रदस्यनामस्राहस्ल नामेकमपि यः पठेत्‌ । 
तस्य पापानि नश्यन्ति महान्त्यपि न संज्चयः २४७ 
इस रहस्य सहखनाममे से एक नाम कोभी जो श्रद्धासे 
जपता है उसके महापाप तक नाश हो जाते हैं | 
निस्यकर्माननुष्डानान्निषिद्धकरणादपि । 
यत्पापं जायते पु सां तत्सवं नश्यति दूतम्‌ ॥२४८॥ 
नित्यकमं के"परित्याग करने से तथा निषिद्ध कमं के करने से 
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जो पाप होते हैँ वे सव इसः सहस्रनाम पाठःसेनाश हो 
जाते हि| 


बहुनात्र किुक्तन गणु खं कलशीसुत । 
अत्रेकनाम्नो या शक्तिः पातकानां निवतने । 
तन्निघत्यमधं कत" नारं ोक्ाश्चतुदंश्ञ ॥२४६॥ 
हे अगस्त्य सुनि । अधिक क्या कहं इस सहंखनाम म एक 
नामे भीजो पापनाशिनी शक्तिद, वह चमत्कार चतुर्दश 
खोक से बह शक्ति नहीं हे । 
यस्त्यत्तेवानामसाहस्च पापहानिमभीप्सति । ` 
स हि शीतनिव्रयथं हिमशेखं निषेवते ॥२५०॥ 
जो रूटितासदसखरनाम का पाठ करे विना पापों का नाश 
करना चाहता है उसकी यह्‌ प्रगति एेसी दै जेसी शीत पीडित 
व्यक्ति शीतवाधा निवारणाथं हिमाख्य का आश्रय करे । 


भक्तो यः कीतंयन्नित्यमिदं नाम सहस्रकम्‌ । 
तस्मे श्रीरुकिता देवी प्रीताभीषटं प्रयच्छति ।२५१। 
जो भक्त इस सहखनाम का नित्य पाठ करता है अगवती 
श्री ख्डिता उसकी चाही हुई वस्तु उसे प्रदान करती है । 
अकीतेयनिनिदं स्तोत्रं कथं भक्तो भविष्यति ॥२५२ 
दस सदखनाम का पाठ न करनेवाङा भगवती छलिता का 
भक्तं नहीं हौ सकता हे । 11 
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नित्यं संकीतेनाश्चक्तः कीतेयेत्पुण्यवासरे । 
संक्रान्तौ विषुवे चेव स्वजन्मत्रिततयेऽयने ॥२५२॥ 
जो भक्त नित्य इस सहस्रनाम का पाठ करतादै यद्रा 
संक्रान्तियों मे तथा विषुवति संक्रान्ति ओर अपने जन्म दिन 
तथा उत्तरायण दक्षिणायन में । 
नवम्यां बा चतुदश्यां सितायां शुक्रवासरे । 
कीतयेन्नामसाहस्र' पौणमास्यां विशेषतः ॥२५४॥ 
नवमी चतुदंशी शुक्टपक्ष पूर्णमासी शुक्रवार को सहस्रनाम 
का पाट करता हे | 
पौणमास्यां चन्द्रविम्बे ध्याता श्रीटलिताभ्विकाम्‌ । 
पञ्चोपचार; संपूज्य पटेन्नानसहस्रकम्‌ ॥२५५।। 
पृणंमासी को चन्द्रविम्ब मे भगवती ठता का ध्यान कर 
पञ्चोपचार से पजन कर लटितासहखनाम का पाठ करे । 
सँ रोगाः प्रणर्यनिति दी्धमायुरच विन्दति । 
अयमायुष्छरो नाम प्रयोगः कखनोदितः ॥२५६॥ 
उसके सम्पूणं रोग दूर होकर वह दीर्घायु प्राप्न करता है । 
कटपशाघ््र मे इस सहखनाम के पाठ को दीर्घायु करनेवाटा 


बताया है । 
ञ्वरातं शिरसि स्पृष्ट्वा पठेन्नामसहस्रञ्म्‌ । 


तर्क्षणासरशमं याति रिरस्तोदो ज्वरोऽपि च २५७ 
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मौनी मी नी 


जिस ज्वर कौ बीमारी हो उसके शिर पर दाथ रखकर 
स सहसखनाम के पाठ करने से उसकी ज्वर-बाधा शान्त हो 
जाती हे । 
सव व्याधिनिवरृर्यथं स्पृष्ट्वा मस्म जपेदिदम्‌ । 
तद्भस्मधारणादेव नरयन्ति व्याधयः क्षणात्‌ २५८ 
सव प्रकार की व्याधि शमन करने के हेतु हवन की शुद्ध 
भस्म टेकर इस सहखनाम पाठ कर उसे अभिमन्त्रित कर शरीर 
पर ख्गाने से सव प्रकार की शरीर कौ बीमारियां खुजटी आदि 
शान्ति दहो जाती हैं| 
जर संमन्त्य कुम्भस्थं नामसाहस्तो मने । 
अ भिषिञ्चेदूग्रम्रस्तान्ग्रहा नश्यन्ति तक्षणात्‌ २५९ 
जिसे मह कष्टदायी आ रहे है । वह एक कुम्भ मे जल को 
खकर इस सहसखनाम को पदट्ता हआ जर को मन्वरित कर उस 
जट से सहस्रनाम से अभिषेक करे तो दुष्ट ग्रहो की शान्ति हो 
जाती है। 
सधासागरमध्यस्थां ध्यात्वा भ्रीरटिताम्बिकाम्‌ । 


यः पटन्नामसादस्च विषं तस्य विनयति ॥२६०॥ 

अपने मन मे यह्‌ भावना करे कि भगवती छ्छिता अस्त के 

व्युद्रमे बेटी हृई है। इस प्रकार भावना कर सहस्रनाम का पाठ 
रने से विष का दोष शान्त हो जायगा । 


॥ि 





२४६ रुलितासहस्रनास 


{1 





--- ~ --- ------------- --------- ---~- ~~ 


वन्ध्यानां पत्रराभाय नामसादस्तमन्त्ितम्‌ । 
नवनीतं प्रदद्यात्तु पुत्ररमो भवेद्ध्रवम्‌ ॥२६१॥ 
जिस स्री के वच्चेन होते हों उसे नवनीत ( मक्खन) को 
इस र्डितासहसखनाम से मन्त्रित कर ११ दिन तक्‌ देवे उसको 
पुत्र छाभ होगा । 
देव्याः पान संबद्धामाकरष्टामङ्शेन च । 
ध्यात्पाभीष्टां स्वयं रात्रौ पटन्नामसदस्चक्रम्‌ २६२ 
जो कोई पाश से वद्धो रस्सीसे वेधा हा घसीटा जाता 
हो वह रात्रि मेस्व्रीरूपमे देवीका ध्यान कर सहस्रनाम को 
पटू तो पाश मुक्त हो जायगा । 
आयाति स्वसमीपं सा यच्यण्यन्तः पुरं गता | 
राजाक्पणकामरवेद्रा जावसथदिङ्पुखः ॥२६३॥ 


इस सहस्रनाम पाठ सेस्त्री का एवं राजा का आकषेण 
होता दे। 





स राजा पारवश्येन तुरंगं वा मतङ्गजम्‌ ॥२६४॥। 
आर्य याति निकटं दास्रवलप्रणिपत्य च | 
तस्म राञ्यं च कोश्चं च दद्यादेव वद्यगतः ॥२ ६५।। 


त्रिरात्रं यः पटदेतच्छुदेवीभ्यानतत्परः । 
तीन रात्रि भ्यानपूवक जो इस सहखनाम को पटृता दै, 








 रुटितासहसखनाम २४५७ 





त त 


उसके पास घोडे हाथी पर सवार होकर राजा आता है, उसके 
चरण मे पड़ता दै, अपना राज्य तक उसे न्योद्धावर करने को 
उद्यत हो जाता हे । 
रहस्यनामसाहख यः कीतयति नित्यशः । 
तन्धुलारोकमात्रेण शुद्य ोकत्रयं सुने ॥२६६॥ 
रकितासहसखरनाम जो निलय पाट करता है उसको देखकर 
तरेखोक्य मोहित हो जाता है | 
यस्त्विदनामसाहस्र सकरत्पठति भक्तिमान्‌ । 
तस्य ये शत्रबस्तेषां निहन्ता शरमभेरवरः ॥२६७॥ 
जो एक वार भी इस सहखनाम का पाठ करता है वहं शत्र 
पर विजय पानेवाला होता है । 
यो वाभिचारं इुरुते नामसहस्रषाठके । 
निवस्य तच्रियां हन्यात्तं वे प्रस्यङ्गिरा स्वयम्‌ २६८ 
जो सहस्रनाम पाठ करनेवाटे को अभिचार मन्त्र करता दै 
परत्यगिरा शूप से भगवती स्वयं आकर उस जादू करनेवाले को 
मार देती दै) 
ये करदष्ध्या वीक्षन्ते नामसाहस्रपाठकम्‌ । 
तानन्धान्छुरुते ग्रं स्वयं मातेण्डभेरवः ॥२६९॥ 
जो सहस्रनाम पाठ करनेवष्टे को करर दृष्टि से देखता हे 
उसके नेत नष हो जाते हे अर्थात्‌ अन्धा हो जाता है । 





न 
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धनं यो हरते चोरेरनामिसाहजापिनः । 
यत्र कुत्रस्थितं वापि कषुत्रपालो निहन्ति तम्‌ ॥२७०॥। 
सहसखनाम पाठ करनेवषले का जो चोरी करके धन ठे जाता 


दे क्षेत्रपार उस चोर को मार देता है । 


विद्यासु रते षादं यो बिद्वाननामजापिनः । 
तस्य वाक्स्तम्भन सद्यः करोति नङ्करोश्वरी २७१ 


जो विद्धान्‌ सदहसखनामपाटी के साथ शास्व्राथं करता दै 
नक्रुखीश्वरी देवी उस मिथ्यावादी की वाणी स्तम्भन कर 


देती दै। 


यो राजा कुरुते वेरं नाम साहस्रजापिनः । 
चतुरङ्गबलं तस्य दण्डिनी संहरेत्स्वयम्‌ ॥२७२॥ 


जो राजा सहखनाम पाठ करनेवाले भक्त के साथ वैरभाव 
रखता दै दण्डनी शक्ति उस राजा के बल सैन्यको नाश कर 


दती हे। 
यः पठेन्नामरसाहस्र षण्मासं भक्तिसंयुतः । 
रक्ष्मीश्चां चरयरदिता सद्‌ तिष्ठति तद्ग्रहे ।२७३॥ 


जो इस सदसखनाम को निश्चल होकर षण्मास तक पाठ 
करता है उसके घर में लक्ष्मी निश्चल होकर रहती है । 
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वा 


मा समेक प्रतिदिनं भरिवारं य पटन्नरः। 
मारती तस्य जिह्यागर रङ्ग ` न॒त्यति नित्यश्चः ॥२७४॥। 
जो साधक एक महीने तक निय तीन वार सहखनाम पाठ 
करे उसकी जिह्वा मे सरस्वती निवास करती हे । 
यस्त्वेकवारं पठति पक्षमेकमतन्द्ितः । 
यद्यन्त कामवशगः मृगाक्ष्यस्तस्य वीक्षणात्‌ ।२७५। 
जो एक पक्ष तक नित्य एक वार पाठ करता है उसपर खी 
वशीभूत हो जाती हे । 
यः पटन्नामसाहस्र जन्ममध्ये सढृन्नरः । 
तद्दष्टिगोचराः सें युच्यन्ते सवं किल्विषे; ॥२७६। 
जो जट के बीच जाकर सहस्रनाम पट्ता दै उसकी दृष्ट 
जहां पड़ उनके भी पाप नाश दहोजतेदहें। 
यो वेत्ति नामसाहस्र तस्म देयं द्विजन्मने । 
अन्नं वस्त्रं धनं धाल्यं नान्येभ्यस्तु कदाचन ।२७७। 
जो ब्राह्मण सहखनाम का पाठ करता दै उसे अन्न, वस्त्र, 
धन-घान्य देना चाहिये । 
सत्पात्र क खश्षण- 
श्री मस्वराजं यो वेत्ति श्रीचक्रं यः समच॑ति । 
यः कीतयति नामानि तं सत्पात्रं बिदुबु धा ॥२७८। 
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जो श्री मन्त्र राज षोडशाक्षरी को जानता है ओर श्री यन्त 
का पूजन करता दै तथा सहसखनाम पाठ करता दं वह सत्पात्र 
कृहखने योग्ये । .  . | 
तस्मे देयं प्रयत्नेन श्रीदेवीग्री तिभिच्छता । 
९ * । 
यः कौतंयतिं नामानि मन्त्रराजं न वेत्ति यः ।२७९ 
भगवती की प्रसन्नता चाहनेवटे को चाहिये उसको सव 
कु देवे । जो केवट नाम कीतन जानता दै ओौर मन्त्रराज श्री 
विद्या के मन्त्र को नहीं जानता दै । 
पञ्युतुस्यः स विज्ञेयस्तस्मे दन्तं निरथ॑कपू । 
परीक्ष्य विधाविदुषस्तेम्यो दद्यादिचक्षणः ।२८०॥ 
वह्‌ पशु तुल्य है उसे दान देना निरर्थक दै अन्य साधक की 
परीक्षा श्रौ विद्या मे पहले करे । 
श्रीमन्त्रराजशदश्लो यथा मन्त्रो न विद्यते | 
देवता टितातुस्या यथा नास्ति षटोद्मव ॥२८१॥ 
श्री मन्त्रराज के तुल्य ओर मन्त्र नदीं दै एवं भगवती कलिता 
के समान उपासनाधिनायिका अन्य विद्या नहीं हे । 
रहस्यनामस्षादस्चतस्या नास्ति तथा स्त॒तिः। 
लिखित्वा पुस्तके यस्तु नामसादस्घत्तमम्‌ ॥२८२।। 
डस सदसरनाम रहस्य की तुखना अन्य किसी स्तोत्र पाठ से 
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नहीं दै । सहखरनाम पुस्तक छिलकर उसका पूजन कर जो दान 
करता दे उसपर भगवती प्रसन्न होती दै । . । | 


समचयेत्सदाभक्तया तस्य तुष्यति सुन्दरी । 

बहुनात्र किमुक्त न शुणु तं ुम्भसंभव ॥२८३॥ 
हे अगस्त्य मुनि ! अधिक क्या कटं तुम सुनो । 

नानेन सदृशं स्तोत्रं सवेतन्त्रेष विद्यते । 

तस्मादुपासको निव्यं कीतयेदिद मादरात्‌ ॥२८४॥ 


य, 


इस सहस्रनाम के सदृश दूसरा स्तोत्र नहीं अतः उपासक | | 
को इसका निलय पाठ करना चाहिये । | | 


एमिर्नामसहसरं स्त॒ श्रीचक्रं योऽचयेत्स्रत्‌ । 
न [२ [२ न 
पद्म बा तुरुसीपुष्पेः कल्हारवां कदम्बकः ॥२८५॥। 
न =, 0 (२ 
चम्पका तिङ्कसुमेमलिकाकरवीरकः । 
२ ७९ न्द [२ 
उत्परुषिखवपव्रवा इन्द केशरपाटटेः ॥२८६॥ 
जो साधक इस सहस्रनाम के एक नाम से विल्वपन्र या 
तुखसीपत्र से जाती पुष्प कमट चम्पा पाटल्पुष्प से । 
२ [९ = 
अन्यः सुगन्थिङ्कसुमः केतकीमाधवीध्रखः । 
तस्य पुण्यफ़रु क्तः न शक्रोति महेखरः ॥२८७ 
यद्वा अत्य सुगन्धित पुष्पो से उस उपासक पूजा करनेवाे को 
जो महान्‌ फट होता है उसका वणेन शिव भी नहीं कर सकते हैँ । < 





-~~---~ ----- 
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सा वेत्ति लितादेवी स्वचक्राचनजं फलम्‌ । 
अन्ये कथं विजानीयुत्र ह्याचा स्वल्पमेधसः ॥२८८॥ 


भगवती छ्किता ही उस पूजा का फट जान सकती दै ओौर 
त्रह्यादिक नहीं जान सकते । 


प्रतिमासं पौणंमास्यामेमिर्नामसहसूकेः । 
| ये 
रात्रौ यश्चक्रराजस्थामचयेत्परदेवताम्‌ २८६ 
जो साधक प्रतिमास पृणमासी की रात्रिम श्री चक्रसे 
रुकिता का पूजन कर-- 
स एव करितारूपस्तद्रपा रुकिता स्वयम्‌ । 
न तयोर्वि्ते भेदौ मेद कत्पापङृद्‌भवेत्‌ २९ ०॥ 


डस स्तोत्रको पठता दै वह्‌ देवी के सखरूपको प्राघ्रकर 
टेतादहे। 


महानवम्यां यो भक्तः श्रीदेवीं चक्रमध्यगामू । 
¢ [६ ^~ 
अचयेन्नामस्राहसर ¦ तस्य भक्तिः करे स्थिता २९१॥ 


जो महानवमी के दिन भक्तिपूवंक देवी की सहखनाम से 
पूजा करता है उसकी मुक्ति होती दै । 


यस्तु नामसहस्रं ण शुक्रवारे समचयेत्‌ । 
चक्रराज महादेवीं तस्य पुण्यफलं शुणु ॥२६२॥ 
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जो शुक्रवार को सहस्रनाम से देवी का पूजन करता दै 
उसके पुण्य को श्रवण करो । 0 
सर्वान्‌ कामानवाप्येह सवंसौभाग्यसंयुतः । 
पुत्रपोत्रादिसंयुक्तो युक्तवा भोगान्यथेष्सितान्‌ २६३ 
सहसखनाम पाठ करनेवाटे की सब कामना सफल हो जाती 
दै वह्‌ सर्वं सौभाग्य सम्पन्न पुत्र पौत्रादि सम्पन्न होकर संसार में 
सुख भोग भोगकर-- 
अन्ते श्रीललितादेव्याः सायुज्यमतिदुलंभम्‌ । 
पराथनीयं शिवाश्च प्रामोत्येव न संशयः ॥२९४॥ 
अन्त मे भगवती रकता देवी हारा सायुज्य सक्ति को प्राप्न 
होता है, 
यः सहस्र' बराह्मणानामेमिर्नामषदस्तकेः । 
समच्यं भोजयेद्भक्त्या पायसापूपषड्सेः ॥२९५॥ 


जो इस सहसखनाम के एक-एक नाम से एक सहस ब्राह्मणों . 


का भक्तिसे पूजन एवं षट्रस युक्तं पायस ओर माल्पूओ से 
भोजन करवाता है । 
तस्मे प्रीणाति रुकिता खपाग्राञ्यं प्रयच्छति । 
न तस्य दुरुभं बस्तु त्रिषु रोकेषं विद्यते ॥२६९६॥ 
भगवती रुखिता उस साधक पर प्रसन्न होकर उसे सायुज्य 
मुक्ति देः देती है उसको ङ भी दुरुभ नदीं दै । 
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ब्रहमज्ञानमवाम्रोति येन मुच्येत बन्धनात्‌ ॥२६९७॥ 
जो साधक निष्काम इस सहखनाम से ख्टिता का पूजन 
करता दै वह ब्रद्यज्ञान प्राप्न करता है । 
धनार्थी धनमाप्नोति यनो प्राप्ुयाचज्ञः । 


विार्थी चाप्तुयाद्धिचां नामस।हस्रकीतनात्‌ ॥२९८॥ 
विदया्थीं पूणं विद्या प्राप्न कर टेता दहै इस सहस्रनाम के पाठ 
करने से तथा अन्त मे मोग मोगकर मोश्च प्राघ्र करता दे। 
नानेन सदशं स्तोत्रं भोगमोक्षप्रदं मने । 
कीतनीयमिदं तस्मादभोगमोक्चाथिभिनरेः ॥२९९॥ 
इस कारण भोग मोक्षाथीं को इस सहस्रनाम का पाठ करना 
चाहिये | 
चतुराश्रमनिष्ठञच कीतनीयमिदं सदा । 
, ५9 (२ © 
स्वधमसमयुष्टानवकस्यपरिपूतये ॥२००॥ 


९ 


चारों आश्रमवारो को अपने आश्रम धमं के अनुष्ठान के 
समय ही इसका पाठ करना चाहिये । 
कलो पापकबहुरे. धर्माजुष्डानवर्जिते । 


नाम्रादुकीतेनं मुक्त्वा नृणां नान्यस्परायणम्‌ ॥२०१॥ 
कद्ियुग मे पाप के ग्रचुर होने से ` धर्मानुष्ठान. से जनता 





निष्कामः कौतेयेयस्तु नामसादस्चघ्ठत्तमम्‌ । 
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वजित रह जाती दै इस कार मे मनुष्यों के उद्धार करनेवाला 
सहस्रनाम का पाठदहीहै। 


लोफिकाटढचनान्धुख्यं विष्णुनामानुकीतेनम्‌ । 
विष्णुनामसदस्राच श्विवनामेकम्मम्‌ ॥२०२॥ 
पुराणादि धम शास्त्र से भी यही मिता है किं विष्णु नाम 
कीतेन श्रेष्ठ है विष्णु सहखनाम से शिव सहखनाम श्रेष्ठ दै । 
शिवनामसदस्ाचच देव्या नामेकशुत्तमम्‌ । 
देवोनामसदसखाणि कोटिश्चः सन्ति कुम्भज ॥२३०३॥ 
शिवसहस्रनाम से भी देवी सहस्रनाम उत्तम दै । देवी सहख 
नाम भी कोरि-कोटि संख्या के है । 
तेषु मुख्यं दशविधं नामसाहस्युच्यते । 
रहस्यनामसाहसूमिदं शस्तं दशस्वपि ॥३०४॥ 


उन सब सहखनामाों मे मुख्य दश महाविद्याओं के दश सहस्र 
नाम उन दश से भी छङितासहसरनाम सर्वापरि है । 


तस्मास्संकी तयेन्नित्यं कलिदोषनिकृत्ये। ` 
यख्य श्रीमातनामेति न. जानन्ति षिमोदहिताः। २०५ 


अतः कङिदोषों के विनाश कै. लिये `खुङ्ितासहसखनाम का 
पाठ करना श्रेष्ठ है। जो साधक इन मुख्य नामो को नहीं 


जानते दें । 
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विष्णुनामपराः केचिच्छिवनामपराः परे । 
न कश्चिदपि रोकेषु ललितानामतत्परः ॥३०६॥ ` 


विष्णु सहखनाम के पाटकं तथा शिवसहस्रनाम के पाठक 
कदे मिरु सकते दँ, परन्तु छटितासदखनाम पार करनेवाटे 
संसार मे बिरटे दी है। 
येनान्यदेवतानाम को तितं जन्मकोपिप । 
तस्येव भवति श्रद्धा श्रीदेषीनामकी्तने ॥२०७॥ 
जिसने पहले जन्म मे देवताओं का नाम कीर्तन किया दै । 
उसी की इस जन्म मे ठङितासहसखनाम पाठ करने की श्रद्धा 
होती है । 
चरमे जन्मनि यथा श्रीविधोपासको भवेत्‌ । 
नामसाहसूपाट्च तथा चरमजन्मनि ॥३०८॥ 


अन्तिम अवस्थामे जिस प्रकार श्रीविद्या की उपासना हो 
, उसी प्रकार पिठरी अवस्था मे सहखनाम का भी पाठ करे । 


भ 
यथेव विरसा लोके भ्रीविधाचारवेदिनः । 
म 
तथव विरलो गुद्यनामसाहसूपाटकः ॥२०९॥ 


जिस प्रकार संसारम श्री विद्या के उपासक कोई विरले 
मनुष्य होते दै। इसी प्रकार सहस्रनाम पाठ करनेवाङे विरे 
ही होते, दै 
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रहस्यनामपास्डच नादपस्य तपसः फङम्‌ ॥२१०॥ 
श्रीयत्त्र का पूजन, श्री विद्या का जप ओर रुलितासहखनाम 
का पाठ जिसने बहुत पुण्य किये हो उसको मिख्ते हे । 
अपटन्नामसाहल प्रीणये्ो महेश्वरीम्‌ । ` 
स चक्षुषा विना स्प पर्येदेवं विमूटधोः ॥२३११॥ 


जो चाहे बिना रुखिता सहखनाम पाठ करे भगवती को 
प्रसन्न कर ठे उसका यह्‌ विचार रेसादहे कि बिना नेत्नोंके रूप 


को देखना । 
रहस्यनामसाहस ्यक्खा यः सिदधिकाघ्रुकः । 
स भोजनं विना नूनं श्चुनिनिवृ्तिमभीप्सति ॥२१२॥ 
विना सहखनाम पाठ करे जो साधक सिद्धि चाहतादै 


उसका यह विचारना एेसा दै जेसे बिना भोजन क्ये पेट 


आर जाय) ५ 


यो भक्तो ठरितिदेव्याः स नित्यं कीतेयेदिदम्‌ । 
नान्यथा प्रीयते देवी कस्पकोरिशतेरपि ॥३१३॥ 
जो छटिता देवी का भक्त हो उसे चाहिये किं बह र्खिता 
सहस्र नाम का निव्य पाठ करे । अत्य किसी भी प्रकारसे देवी 
प्रसस्न नहीं होती दै । 
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अ ऋ भ भ थ भ त भ भ न = अ च 


तस्माद्रहस्यनामानि श्रौमातुः प्रयतः पत्‌ । 
इति ते कथितं स्तोत्र रदस्य इम्भसंभव ॥३१४॥ 
अतः शुद्ध होकर भगवती के सहखनाम स्तोत्र का पाठ करे । 
दे अगस्त्य मुनि ! यह्‌ हमने तुमको ट्टिता का रहस्य प्रकट कर 
दिया है। 
नाविचबेदिने त्र यान्नामक्ताय कदाचन । 
यथव गोप्या श्रीविद्या तथा गोष्यमिदं शने ॥३१५॥ 
जो श्री विद्ययाका उपासक नहो तथा भगवती का भक्तन 
हो उसे यह सद्खनाम नहीं बताना । जिस प्रकार श्री विद्या गोप्य 
हे इसी प्रकार यह सहसखनाम गोप्य हे । 
` -पञ्ुतुसयेषु न ब्र, याज्जनेषु स्तोत्रुत्तमम्‌ । 
यो ददाति विमृढालमा भ्रीविचारहिताय तु ॥३१५॥ 
`  पञ्चु पास में जकडे अर्थात्‌ जो उपाशना नहीं जानते है उनको 
जो यह सहखनाम वताता है उसकी श्रीविद्या सिद्ध नदीं होती है । 
, तस्मे इष्यन्ति योगिन्यः सोऽनर्थः समहन्प्परतः । 
रहस्यनामसाहन्च तस्माससंगोषयेदिदम्‌ ॥२१७॥ 


इस प्रकार के अनधिकारी को जो यह सहञ्चनाम बताता हे 
योगिनी शक्ति उसपर कुपित होती दै अतः अनधिकारी से इसे 
गप्र रक्षे । 








रे कक कि ष्णो गीते पीपय --  ----- ~~ 
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स्वतन्त्र॑ण मया नोक्तं तवापि कटश्लीभव । 
रकित प्ररशणादेष मयोक्तं स्तोभ्ुत्तमम्‌ ॥३१८॥ 
हयग्रीव भगवान्‌ कहते दै--दे अगस्त्य मुनि । यह मैने स्वतंत्र 
रूप से वुम्हं नदीं कहा अपितु भगवती ख्टिता की प्रेरणासे ही 
तुर बताय। दे । 
कीतेनीयमिदं भक्तया ङम्भयोने निरन्तरम्‌ । 
तेन तष्टा महादेवी तवाभीष्ट प्रदास्यति ॥२३१९॥; 


हे अगस्त्य मुनि ! नित्य इस सहखनाम का पाठ करते से 
भगवती छडिता प्रसन्न होती हे । 





क मीय 


सूत उवाच 
इत्युक्तेन श्रीहयग्रीषो ध्याल्वा भ्रीरुलिताम्बिकाम्‌ । 
आनन्दमघरहृदयः सः पुरुकितोऽभधत्‌ ॥२२०॥ 
इस प्रकार जब हयग्रीव भगवान्‌ ने अगस्त्य को कहा तब अग- 
स्त्यजी का हदय आनन्द से मध ओर शरीर पुरुकिंत हो गया । 
इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे छलितोपाख्याने हयग्रीवागस्य- 
संवादे छटितासहसरनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
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| श्रीगणेशाय नमः ॥ 
चिवि 
विनघ्न निवेदन 

ईशा वास्यमिद सवं यक्किच्च जगत्यां जगत्‌ । 

तेन यक्त न भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य सिवद्धनम्‌ ॥ 
शु यज्ञवद्‌ अध्याय ४० सन्त्र १ 
द्धर का अआदेशदहैकिस्ष्टिके सारे प्राणी सेरी दही आत्मा 
द ज्ञानक द्वारा प्राणीमात्र की पृण्पेण रक्षा का ध्यान रखते 
हुए अपना मोग-जो कि प्रकृति द्वारा निदि किया हा दै- 
भोगो । (किसी की मी हिसा मतकरो समी प्राणी स्ष्टिकी 
परिचर्या मे पूणेरूपेण सदायक दै )। किसी सी प्राणी की शक्ति 
(दूध ) को हरण करने की मन में भावनाभी नअनेदो इसी 
मे अपना कल्याण है । “अथ व्रिचिधदुःखाव्यन्तनिचरत्तिरत्यन्त 
पुरुषाथः” परमास्मा के आदेश का पालन करनेसे दी चरिविध 
दुःखों की निचरृत्ति होगी इसी मे मानव जीवन की सार्थकता एवं 

सफटता निहित दै । “तस्मच्छाखं प्रमाणम्‌” 

स्व रजस्‌ ओर तमो गुण की साम्यावस्था के गुणों का 
अधिष्ठान होने से प्रकृति परमा शक्तिके ह्पमें ओौर प्रधान 
पुरुष सदाशिव के रूप मे अभिव्यक्त होते हं ; उन्दीं की इच्छा- 
नुसार व्रिगुणास्मिका सष्टिका क्रम बरावर चख्ता रहता दहे। 
इस सषि मे स गुण प्रधानता से मानव की ; रजोगण प्रधा- 
नता से पश्चुपक्षी की ओौर तमोशण प्रधानतासे कीट पतङ्गादि 

की उत्पत्ति हृद । ये सव मानव के अविभाज्य अङ्क हें । 
अतः प्राणीमात्र की पृणरूपेण रक्षा करते हुए अपनी शक्ति 
( आत्मवख ) की बृद्धि करना दी मानवजीवन का परम लक्ष्य हे | 

“कामये दुःखतप्रानां प्राणिनामातिनाशनम्‌" 
८८; इव रो; आपका सेवक :- 
कलकत्ता । मनसुखरय मोर 
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